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|| श्री गणेश्ञाय नमः|| 
भूमिका 

माता पार्वती एवं पिता शिवशंकर की कृपा से तथा उन्हीं के 
आदेश से शिव सपर्या पद्धति का नवीन एवं सवंर्द्धित संस्करण प्रकाशित 
होने जा रहा है। पिछले संस्करण सभी प्रकार से उपयोगी एवं लोकप्रिय 
हुये। प्रत्येक संस्करण को देखने से कुछ न कुछ कमी प्रतीत होती है। 
शिवजी अनन्त हैं फिर भी ऐसा प्रयास रहता है कि इसमें कुछ और सामग्री 
की वृद्धि करके पुस्तक की उपयोगिता में वृद्धि करें | उसके उस संशोधित 
संस्करण में पृथक रूप से शतरुद्री, अष्टोत्तरशत बिल्वपत्रार्पण स्तोत्र तथा 
रूद्रस्वाहाकार को भी लगा दिया है, उससे पुस्तक के पृष्ठ संख्या में भी 
वृद्धि हो गयी है। 

वर्तमान समय में समाज की नयी पीढ़ी में कर्मकाण्ड के प्रति एक 
प्रकार की अनास्था सी भावना घर कर रही है। उसका एक कारण यह भी 
है कि उन्हें सनातन धर्म का पूरा ज्ञान उनके ढंग से नहीं है। अतएव वे 
लोग इसकी उपेक्षा करने लग गये हैं | इन्हें उनके तर्को का सकारण उत्तर 
चाहिए। क्लिष्ट विषयों से वे दूर रहना चाहते हैं | इसी बात को ध्यान में 
रखते हुए, देश-काल परिस्थितियों के अनुसार, यह संकलन मैने समाज 
के सम्मुख प्रस्तुत किया है | इसमें हिन्दी के माध्यम से भगवान शंकर के 
पूजन का क्रम दिया है। मुझे पूरी आशा है कि उसके द्वारा शिवभक्तों को 
सुगमता एवं सुविधा प्राप्त होगी। कानपुर नगर के सभी गुरु जनों की 
सहमति आशीर्वाद एवं उत्साहवर्द्धन द्वारा जो सहयोग दिया गया उसके 
लिए मैं उनका विशेष आभारी हूँ | भगवान शिव इन सबका कल्याण करें | 
सभी विज्ञ पाठकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि मुद्रण कार्य में 
यदाकदा दृष्टि दोषवश त्रुटियाँ रह जाती हैं, कृपा करके उन्हे सुधार 
लें तथा क्षमा प्रदान करें | 
दिनांक : 23.7.2012 आह. . 
श्रावण शुक्ल नागपंचमी सोमवार ६ 0000 
संवत 2069 विक्रम > 


निवेदक 
पं. देव नारायण गौड़ 'दैवज्ञ' र न 
नोट : इस समय कागज एवं छपाई की बढती कीमतो के कारण 
मूल्य वृद्धि करनी पड़ रही है। जिसके लिए हम विविश है 
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व्यं 4 


सतिष पं. देवनारायण गौड़ "दैवज्ञ" एवं तौ. प्रियवदा गौइ 
जन्म ; ता, 28.10,1936 जन्म: ता. 31.03.1943 


निर्वाण : ता. 09.02.2014 निर्वाण : ता. 23.02.2012 
समर्पण 


प्रात: स्मरणीय गुरु प्रवर पूज्यपाद कर्मकाण्ड-निधि वेदान्त, 

वेद-शिक्षा निष्णात स्व. पं. ओंकार नाथ जी गौड़ वेदान्ती आदि 

कतिपय मनीषियों को सादर समर्पित 

स्व. पं. किशान लाल जी गौड़ एवं स्व. श्रीमती मूलोदेवी गौड़ 
स्व. प. अनन्त राम जी गौड़ 

स्व. डॉ. विह्वनाथ जी गौड़ एवं स्व. पं. जागेइवरप्रसाद जी गौड़ 

स्व. पं. यामलाल जी गौड़ एवं स्व. पं. राम कुमार जी गौड़ 

स्व. पं. रामचन्द्रजी बाजपेयी एवं स्व. पं. सोमदत्तजी बाजपेयी 

स्व. पं. बद्री प्रसाद जी पाण्डेय एवं स्व. पं. जयनन्दनजी अवस्थी 

स्व, पं. रामलाल जी पाण्डे एवं स्व. पं. ताराचन्द जी पाण्डे 

स्व. बाबू किश्टोर चन्द जी कपूर 'किद्योर' 

आदि अन्य गुरुजनों की स्मृति में सादर समर्पित 
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न्भ 
उपासना के आदि में शिववास ज्ञान 
भगवान शकर एवं जगज्जननी का विवाह होने के बाद वे 
हिमांचल के यहाँ से विदा होकर पर्वत पर पहुँचे | हिमाच्छादित पर्वतश्व्‌गों 
की शोभा देखकर शिव-पार्वती आनंदित हो उठे। एकान्त की इच्छा से 
उन्होंने सारे ऊपरी पर्वतप्रदेश को खाली करने का आदेश कर दिया । सभी 
पर्वतवासी गणों को नीचे जाकर निवास करने को कहा | उसके बाद वे 
दोनों क्रीड़ारत हो गये शिव शिवा की अनन्त क्रीड़ा का आज तक अन्त 
| किसने पाया है? दीर्घकाल तक तारकासुर से पीड़ित देवता कुमारजन्म की 
कल्पना करते-करते अधीर हो उठें । सर्व सम्मति से अग्नि भगवान्‌ से 
क्रीड़गृह के मीतर की व्यवस्था जानने की प्रार्थना की कामदहन से चरित्र 
को जानते हुए भी अग्निदेव भीतर जाने के लिए तैयार हो गये | क्योंकि 
संसार में परोपकार के समान दूसरा धर्म नहीं है। उस समय वे लोटन 
कबूतर का रूप धारण करके वहाँ जाने का विचार कर ही रहे थे कि उन्हें 
वीणा के स्वरों से मिश्रित नारद का गान सुनाई पड़ा। उतनी ही देर में वहाँ 
नारद जी आ गये | नारदजी ज्योतिषशास्त्र के प्रणेता आचार्यो में होने से 
भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते हैं । उन्हें देखकर 
देवताओं ने उनसे शिव पार्वती की अवस्था के बारे में तथा अग्निदेव की 
यात्रा के सम्बन्ध में प्रश्‍न किया। उस समय उन्होंने इसकी गणित के द्वारा 
उत्तर दिया कि इस समय शिव क्रीड़ा में हैं तथा इस समय उनके पास 
जाने वाले को कष्ट पराजय, हानि आदि फल प्राप्त होंगे। आगे हुआ भी 
यही कि अग्निदेव उनके तेज को न सह सके और उस तेज को गंगाजी की 
धारा में छोड़ना पड़ा। उसी तेज से कुमार का जन्म हुआ | यहाँ वही नारद 
प्रणीत शिववास का गणित दे रहे हैं । जिससे शिवभक्तों को विशेष से 
शिवकृपा हो। शिवार्चन सम्बन्धी सभी अनुष्ठानों में इसका ज्ञान 
अत्यावश्यक है | अन्यथा साधक को शिववास के अनुरूप ही फल की प्राप्ति 
होती है | इसके साथ अन्य प्रकार की साधनायें आरंभ करने वालों की सुविधा 
एवं मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु 'प्रयोगादि आरंभ चक्र' भी दिया है। 
शिववास कारिका 
तिथिं च द्विगुणी कृत्य बाणैः संयोजयेत्तदा सप्तमिश्च हरेत्मागं शिववासं समुदिशेत्‌ ।। 
एकेन वासः कैलासे द्वितीये गौरिसंन्निधौ तृतीये वृषमारूद़ः समायां च चतुष्टये || 
पंचमें मोजनेचैव क्रीडायां षण्मिते तथा श्म्शाने सप्तशेषे च शिववास इतीरितः | | 


कैलासे लभते सौख्यं गौर्या च सुखसम्पदा वृषमेऽमीष्टसिद्धिः स्यात्समा संतापकारिणी | | 
भोजने च भवेत्‌ पीड़ा क्रीड़ायां कष्टमेव च शमशाने मरणं ज्ञेयं फलमेव विचारयेत्‌ || 


| | 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


र की प्रतिपदा से वर्तमान तिथि की संख्या को दुगना कर 
दे | यदि कृष्ण पक्ष की तिथि हो तो उसमें 15 और जोड़ने के बाद दुगुना 
करें | उस संख्या में 5 और जोड़कर 7 का भाग दें | शेष वाले अंक के 
अनुसार शिववास का ज्ञान प्राप्त करें | 
1. भगवान्‌ शांकर प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत पर बैठे है तथा उस समय 

जो उनकी उपासना करते हैं उसे वे सम्पूर्ण सौख्य आदि प्रदान करते 
हैं। इस शिववास से मोग-मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। यह 
शिववास शुभ है। 

. माँ गौरी के समीप बैठे हैं | माता पार्वती जगत्‌ के दीन-हीन पुत्रों के 
दुःखों की चर्चा कर रही हैं | यह सुनकर उनका चित्‌ करुणार्द्र हो रहा 
है। ऐसे समय में पूजन करने से अतुल सम्पत्ति शालीनता आदि की 
कृपा सहज में कर देते हैं | यह भी शुम है। 

. भगवान्‌ शंकर वृषभ की सवारी पर बैठे आनंदित हो रहे हैं। 
यत्र-तत्र-सर्वत्र भ्रमण करते हुए याचना करने वालों की समस्त 
कामनाओं की पूर्ति करते हैं । यह मी शुभ है । 

. इस समय शिवजी समा में बैठे हैं तथा विविध विषयों पर सभासदों के 
साथ विचार विमर्श कर रहे हैं | ऐसी अवस्था में संतापदायक होते हैं । 
यह शिववास अशुभ है | 

5. इस समय भगवान्‌ शंकर भोजन करते रहते हैं | भोजन में विघ्न होने से 
रुष्ट होते हैं । पूजन करने वाले को पीड़ा देते हैं। उस समय जो 
दुनिया के पाप दोष खा रहे होते हैं वे कि प्रसाद रूप से दे देते है । यह 
शिववास अशुभ है | 

. इस समय शिव क्रीड़ारत हैं । इस समय विघ्न करने से पीड़ा, पराजय, 
हानि आदि फल प्राप्त होते हैं । यह शिववास मी अशुभ है | 

7. इस समय भूतभावन श्मशान में वास कर रहे हैं | उस समय वे विनाशक 
शक्तियों से घिरे होते हैं । ऐसे सयम जो उनके पास जाता है उसे वे 
मृत्युदायक होते हैं । यह शिववास भी अशुभ है | 

इस प्रकार का ज्ञान करने के बाद जो शिवपूजन आरंभ किया जाता है वह 
शुभ फलदायक होता है । शिवार्चन में यह अत्यावश्यक अंग है | 

कृष्ण पक्ष में 1, 4, 5, 8 तथा शुक्ल पक्ष में 2, 5, 6, 9, 12, 13 को इसके 
अनुसार शिववास बनता है | 

किसी भी अन्य अनुष्ठानादि का आरंभ इस मुहुर्त से करने से वह शीघ 


और अनुकूल फलदायक होता है | सुविधा के किए यही एक प्रयोगादि 
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( आरंभ चक्र भी दे रहे हैं। इनकी गणना सूर्य के नक्षत्र से वर्तमान नक्षत्र 


स्ट 


(चन्द्र) तक गिनकर फल जानें । 
।। अथवा प्रयोगादि आरंभ चक्रम्‌ || 
नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से फल संख्या 


छान 
ne 
5 आप 
SE) 
ककमान 
Meme Meron नन् 
हि ed] 


कामना पूर्ति 


|| सामग्री रुद्राभिषेक की || 
नय 4 मी. सफेद वस्त्र |कमल के फूल 
मोली (कलावा) 25 सेमी. लाल वस्त्र |कमल गट्टे 
25 पान 1 धोती, 1 अगोछा | चन्दन(घिसा हुआ) 
25 सुपारी 1 साडी ब्लाउज केशर, कपूर 
लौंग, इलायची 1 सुहाग पिटारी |1/2 कि. चावल 
धूपबत्ती पर्वतीजीके आभूषण |10 ग्रा. कालेतिल 
250 ग्रा. घी 5 जनेऊ 10 ग्रा. जौ 
रूई, माचिस फूल, तुलसी, दूर्वा | गुलाबजल, इत्र 


1 नारियल (पानी वाला) घतूरा, अर्क पुष्प |केवड़ा जल 

100 ग्रा. दही, शक्कर, शहद |शमीपत्र, बेलपत्र |25 मिट्टी केसिकोरे 
रूद्राक्ष की माला बिल्व फल भस्म, भाँग 

आसन बैठने के लिए फूल की लड़ी 25 फल 

ब्राह्मण वरण की सामग्री 1 ली. दूध 
ब्राह्मणवरण के वस्त्र आदि |1 कि. मिठाई 
सहस्रार्चन का समान 
(फल, पुष्प, बिल्वपत्र, मेवा, नकद, सिक्के आदि कुछ भी हो सकता है) 


नोट : पार्थिवेशवर पर अभिषेक करने के लिए मिट्टी, 2 पट्टे, 1 चौकी, 
बाल्टी, लोटा, परात और जल की आवश्यकता होती है | 
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eres 


$) 
गणेश-गौरी-पूजन 
वरुण-योगिनी-पूजन 
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पृष्ठ 


नि ८० 
1) श्री गणेशाय नमः।। 


शिव सपर्या पद्धति 
| एवं 
श्री विश्वनाथ उपासना-विधि 


।। ॐ नमः शिवाय।। 


विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान्‌ ।। 

सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये ।।१।। 
भवानीशंकरी वन्दे श्रद्धाविश्वास रूपिणो ।। 

याम्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धाःस्वान्तस्थमीश्वरम्‌ ।।२।। 
विश्वेशं माधवं दुण्ढि दण्डपाणिं च भैरवम्‌। 

वन्दे काशी गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्‌ ।।३।। 


पूजन विधिः 


भगवान आशुतोष देवाधिदेव महादेव जी का पूजन समस्त - 
चराचर सृष्टि के लिए परम्‌ कल्याण करने वाला होता है। इससे 
पुरुषार्थ चतृष्टय की प्राप्ति होती है। आदिकाल से ही संसार में 
शिवोपासना के दो रूप चले आ रहे हैं। पहला रूप निराकार उपासना 
तथा दूसरा रूप साकार उपासना का है। यह दोनों विधियाँ एक 
ही तत्व. की भिन्न-भिन्न उपासना विधियाँ हैं। निराकार उपासना 


. लिंङ्गपूजा तथा साकार उपासना विग्रह पूजा है । लिंड्गोपासना 


सर्वत्र प्रचलित है, विग्रहोपासना का भी अपना अलग स्थान है 
इसमें भी आगे जाकर दो रूप हो जाते हैं। पहला वैदिक तथा 
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दूसरा तांत्रिक है। इस पुस्तक में वैदिक उपासना की सामान्य 
रूप से प्रचलित विधि का संकलन किया गया है। जिससे श्रद्धालु 
शिवोपासकों को पूजा करने में सरलता एवं सुगमता हो तथा 
अवघड़ दानी भगवान शंकर की भक्ति एवं कृपा उन्हें दोनों ही 
प्राप्त हो। 

आरम्भ में देवा भूत्वा देवं यजेत्‌' के अनुसार साधक शौच- 
स्नान-संध्योपासन आदि नित्यकर्मो से निवृत्त होकर मन-वाणी-बुद्धि 
का संयम करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके सुखासन 
पर बैठे । इसके बाद सदा-शिव का ऐसा ध्यान करे कि, वे शिव 
मेरे शरीर के भीतर और बाहर सर्वत्र व्याप्त हैं। मैं उनकी शरण 
में जा रहा हूँ और वे अपनी कृपा दृष्टि से मुझे कृतार्थ कर रहे 
हैं। इसके बाद शिखा बांधे तथा अनामिका अंगुली में सोना 
चाँदी, तांबा, पीतल, कांसा-कुशा आदि की पवित्री धारण करें 
और आगे लिखा मंत्र पाठ करे। 


ॐ पवित्रेस्त्थोतैष्णव्यौसवितुरव्व: 
प्रसव 5उत्पुनाम्म्यछिद्रेणपविश्रेणसूर्य्यस्य 
रश्म्मिभिं+। तस्यतिपवित्रपतेपवित्रपूतस्य 
सत्कांम € पुनेतच्छकेयम्‌ । | ५०-०८% 


इसके बाद तीन आचमन करें - 

. उँट नारायणाय नम? “० केशवाय नमः” ‹ॐ माधवाय नमः” 
‘ॐ हृषीकेशाय नमः कह कर अंगुष्ठ मूल से ओठ पोंछे, इसके बाद 
अपने ऊपर जल छिड़कें :- 

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा ।। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डीकाक्षं स बाह्यभ्यन्तर शुचिः।। 
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(ये बाद हाथ में जल लेकर विनियोग छोडेँ :- 
ॐ पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठक्रषिः सुतलं छन्दः कूर्मोदेवता 
आसने विनियोगः। 

__ फिर आगे लिखा मंत्र पढ़कर आसन पर जल छिड़कें :- 
ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवि त्वं विष्णुनाधृता ।। 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरुचासनम्‌ ।। 

इसके बाद मस्तक पर भस्म का त्रिपुण्ड लगावें। बायें हाथ 
में भस्म रखकर जल से गीली करके बोलें :- 


ॐ अग्निरिति भस्म, ॐ वायुरिति भस्म, ॐ जलमिति भस्म। 
ॐ स्थलमिति भस्म । ॐ व्योमिति भस्म । ॐ सर्व हवा इदं भस्म। 
इसके बाद भस्म मस्तक पर लगावें :- 


ॐ त्र्यायुषं जमदग्ने ललाट पर _ 
ॐ कश्यपस्य त्र्यायुषं ग्रीवा पर 
ॐ यद्देवेषु त्र्यायुषम्‌ हृदय पर 


ॐ तन्नो ऽअस्तु त्र्यायुषम्‌ भुजाओं पर 


इसके बाद रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष की माला का पंचोपचार 
पूजन करके नीचे लिखे मंत्र से धारण करें। 


ॐ शिवोनार्मासिस्वर्धितिस्तेपिता 
नमस्ते5अस्तुमामाहि६ सीट । निवर्तयाम्म्या 
युषि्नाद्यायप्रज॑ननायरायस्प्पोषायसुप्प्रजा 
स्त्वायसुवीर्य्याय ।। 


इसके बाद प्राणायाम तथा विष्णु भगवान का स्मरण करें। 
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ॐ शान्ताकारं भजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्‌ ।। 
विश्वाधारं गगन सदृश हेतः शुक्रास ।। 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्‌ ।। 
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ।। 
इसके बाद बायें हाथ में चावल लेकर दाहिने हाथ से चारों 
तरफ छोड़ें तथा कहें :- ' 
ॐ अपःसर्पन्तु ते भूताः ये भूता भूमि संस्थिता ।। 

' ये भूता विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ।। 
अपक्रामन्तु भूतानां पिशाचाः सर्वतो दिशः।। 
सर्वेषामविरोधेन शान्तिकं तु करोम्यहम्‌।। 

इसके बाद हाथ में पुष्पाक्षत लेकर आनोभद्रा आदि शान्तिपाठ 
अथवा स्वस्तिन इन्द्रो आदि मंत्रों से स्वस्तिवाचन करें :- 


शान्तिपाठ 
ॐ आनोभद्वा> वक्रत॑वोयन्तुव्धि्वतो 
दब्धासोऽअप॑रीतास ऽउद्विदं+ ।। देवानो 
यथासदमिद्वधेऽअसन्नपगरायुवोरक्षितारोंदिवे 


'दिवे।।१॥। देवानाम्भद्ठासुमतिऋजूयतान्दे 


वाना९१रातिरभिनोनिवर्तताम्‌।। देवानौ९9 
सकूख्यमुप्सेदिमात्वयन्देवान 5आयु€प्रतिं 
रन्तुजीवसे।।२।। तान्पूर्वयानिविर्दाहूमहे 


(0 ) 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| ।। अर्य्य 
मणंव्वरूण ६सोम॑मश्थ्थ्वानासरस्वतीन € सु 
भगामयस्क्करत्‌ ।।३॥। तत्नोव्वातोमयो 
भुव्वातुभेषजन्तन्न्मातापुथिवीतत्पिताद्यी ?।। | 
तद्रावांण€ सोमसुतोमयोभुव॒स्तदम-श्वना 
शृणुतन्धिष्ष्ण्यायुवम्‌ ।।४।। तमीशौन 
ज्जगतस्तस्त्थुषुस्प्पतिन्धियञ्जिन्न्वमव॑से 
हूमहेव्वयम्‌।। पूषानोबथाव्वेदसामसंद्वधे ` 
रक्षितापायुरदब्द्ध८ स्वस्तये।।५।। स्वस्ति 
नऽइनद्रोदधश्र॑वा ट स्वस्तिन--पुषाव्विश्व 
वेदा८।। स्व॒स्तिनस्ताक्ष्योऽअरिष्टनेमि ¢ 
स्वस्तिनोब॒हस्पतिर्दैधातु ।।६ । । पृष॑दश्वा 
मरूत८ पुश्न्निमातर € शुभंग्यावानोव्विद 
थेषुजग्ग्म॑य<।। अग्निर्जिह्ममनव€सूर 
चक्षसोव्विशशवेनोदेवा ऽअव॒सागमन्निह 
।।७।। भद्रङ्कर्णेभिट श्रुणुयामदेवाभ॒द्र 
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म्पश्येमाक्षमिर्य्यजत्रा ८ ।। स्थिरैरङ्गैस्तु 
ष्टूटुवा९9संस्तनभिर््यशेमहिदेवहितंग्यदार्युॅ 
॥।८।। शतमिन्नुशरदो 5अन्तिदेवायत्रा 
नश्च्चक्राजरसन्तनूनाम्‌ । पुत्रासोबर्त्रपितरो 
भवन्तिमानेमद्धयारीरिषतायुर्णन्ते। ८।।६।। 
दितिद्यीरदितिरन्तरिक्षमदितिम्मीतासपिता 
सपुत्र > ।। विश्वेदेवा 5अदितिट पञ्चज 
ना 5अविति्ज्जातमवितिर्ज्जनित्चम्‌ । 190, ।। 
दी शान्तिरन्तरिक्ष ६ शान्ति+प्रथिवीशान्ति 
राप €ंशान्त्रोषधय €शान्तिः- ।। व्वनस्प्पत॑ 
य€शान्तिव्विशश्वेदेवा? शान्तित्रद्मशान्ति€ 
सर्व्व शान्ति€ शान्तिरेवशान्ति< सामा 
शान्तिरेधि।।१२।।३ यतोयत € समीहसे 
ततोंनोऽअर्भयङ्कुरु॥। शत्न+कुरुग्रजा 
भ्योभ॑यन्न € पशुभ्य-- ।।१३।।$ 
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न्स” 


| 
ॐ स्वस्तिन ञझन्द्रेखवृद्ध-श्रवा €स्वस्ति 
न-पुषाव्वि*श्ववेंदा ८ स्वस्तिनस्ताक्ष्यो5 
अरिष्टनेमि€ स्वस्तिनोबृहस्पतिर्दधातु । 1१। | 
ॐ पय॑-पृथिव्व्याम्पय 5ओष॑धीषुपयों 
दिळ्यन्तरिक्षेपयोंधा € । पयस्वती८ग्रदिशः 
सन्तुमहाम्‌।।२।।३६ ॐ व्विष्ण्णोरराटमसि 
व्विष्ष्णो ८*नण््रेस्थोव्विष्षणो € स्यूरसिव्वि 
ख्णोंद्ध्रुव्वो ऽसि । बैष्ज्णवमसिव्विष्ण्णकेत्वा 
।।३ ।। क ॐ अग्ग्नवताव्वातोदिवतासूम्यौ 
देवर्ताचन्द्रमादेवताव्वसवोदेवतारुद्वादेवतादित्या 
देवंतामरुतेंदिवताव्वि*श्वेदेवादेवताबृहस्पति 
हवतेन्द्रोदेवताव्वरूणोदेवता । 1४ । 
द्यौ? शान्तिरन्तरिक्ष 8 शान्ति+पृथिवी 
शान्तिराप ८ शान्तिरोषधय ९ शान्ति--।। 
व्वनस्प्पतय८ शान्तिर्व्“शवेदेवाट शान्तिब्ेह्य 


(७ ) 


शान्ति ८सर्व्व६ शान्तिट शान्तिरेवशान्ति 
सामाशान्त्रिधि वा उँ ९ 
सवितर्हुरितानिपरासुव । यद्व्रन्तन्नऽ 
।६॥$ ॐ बतोयतटसमीहसेततोनो ऽ 
अभ॑यङ्कुरु ।। शन्न+कुरुगप्रजाभ्योऽभय 
न्न टपशुब्भ्य+ ।19 11 ॐ इमारुद्रायं तवसे 
कपर्दिनेक्षयद्वीरायप्प्रभरामहेम॒ती? ।। 
यथाशमसद्विपदेचतुष्पदेव्वि«वम्पुष्ट्ङ्‌ 
ग्रामे5अस्म्मिन्ननातुरम्‌ ।।८ । १६ ॐ एतन्तें। 
देवसवितर्य्यज्ञग्प्राहुर्बहस्पतयेब्नह्मणे । तेन॑ 
. सज्ञमवतेनंयज्ञपतिन्तेनमामव ।।६।।# ॐ 
मनोजूतिर्ज्जुषतामाज्ज्यंस्यबृहस्पतिर्य्यज्ञ 
मिमन्तनोत्वरिष्ट्रय्यज्ञ& समिमन्दधातु । 
व्विश्श्वेदेवासं5इहमांदयन्तामो इग्प्रतिष्ट 
।।१०।। ॐ एषवैप्प्रतिष्ठान्नामसज्ञोसज्ञे 
तेनबन्ञेनयजन्तेसर्वमेवप्रतिष्ठितम्भवति ।।११।। 


शतपथ ब्राह्मण 
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य गणार्नन्त्वागणपति ६ हवामहेण्रियाणा' 
्त्वाप्प्रियप॑ति६ हवामहेनिधीनान्त्वानिधि 
पति६हवामहेव्वसोमम। आहमजानि 
गर्ब्भधमात्वम॑जासिगर्ब्भधम्‌ ।॥१२ । ३ 
ऊँ अम्बे ऽअम्बिकेम्बालिकेनमानयति 
कश्च्चन। ससस्त्य“श्वक3सुभद्रिकाड़का 
म्पीलवासिनींम्‌।।१३।।ॐ 


इसके बाद चावल छोड़ दें तथा हाथ जोड़ें। 


ॐ .सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणधिपतये नमः । 
ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः । ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः । 
ॐ वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः । ॐ शचीपुरन्दराभ्यां नमः । 
ॐ वास्तुमंडलोक्त देवताभ्यो नमः । ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः । 
ॐ क्षेत्रदेवताभ्यो नमः । ॐ कुलदेवताभ्यो नमः । ॐ इष्टदेवताभ्यो 
नमः । ॐ एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः । ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो 


नमः । ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः । ॐ मातापितृगुरुचरणकमलेभ्यो 


नमः । ॐ पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु । 

ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः ।। 
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक। धूम्रकेतु 
गणाध्यक्षोभालचन्द्रो गजानन।। द्वादशैतानि नामानि यः 
पठेत्छृणुयादपि ।। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा।। 
संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तरस्य न जायते।। शुक्लाम्बर 
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धरं देवं शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌।। प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ 
सर्वविध्नोपशान्तये ।। अभीष्सितार्थसिछ्यर्थ पूजितो यः 
सुरासुरेः।। सर्वविध्नहरस्तस्मै डी नमः।। 
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।। अविघ्नं कुरू में 
देव सर्वकार्येषु सर्वदा ।। सर्वमङ्गल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ 
साधिके । शरण्ये त्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते।। 
सर्वेब्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवाः दिशन्तु नः 
सिद्धिं ब्रह्मेशान जनाद्रनः।। विश्वेशं माधवं दुणिढं 
दण्डपाणिं च भैरवम्‌ ।। वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी 
मणिकर्णिकाम्‌ ।। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां 
पराजय।। येषामिंदीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन । । 
अनन्याश्चिन्तयन्तोमां ये नरा पर्युपासते।। तेषां 
नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌।। तदेव लग्नं सुबलं 
तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव ।। विद्याबलं दैवबलं तदेव 
लक्ष्मीपते तेऽध्रियुगं नमामि ।। 
संकल्प 

इसके बाद दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, सुपारी, दक्षिणा 
आदि लेकर एकाग्र मन से संकल्प करें। र 

ॐ विष्णुः ॐ विष्णु: ॐ विष्णुः श्रीमद्वगवतो 
महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोन्हि द्वितीये 
परार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे ब्रह्मावर्तैक 
देशे गंगायमुनयोर्मध्ये बौद्धावतारे अष्टाविंशतितमे 
कलियुगे कलि प्रथमचरणे कुमारिका क्षेत्रे जम्बूद्वीपे 
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| | आर्यावर्तैकदेशान्तरे ततः प्रभवादि षष्ठि 
सम्वत्सराणां मध्ये... .नाम्निसम्वत्सरे. .. .संख्यके. .. . 
अयने.... ऋतौ मासानां मासोत्तमे....मासे शुभे.... 
पक्षे.... वासरान्वितायां.... योगे.... करणे एवं 
पंचाड्गशुद्धे..... राशि स्थिते श्रीसूर्य..... राशि स्थिते 
चन्द्रे... राशिस्थिते देवगुरौ शेषेषुग्रहेषु यथा-यथा 
स्थानस्थितेषु एवं ग्रहे गुणगणविशेषेण विशिष्टानां 
जन्मान्तर पुण्यफलोदयस्वरूपेण प्राप्ते पुण्यावसरे.... 
गोत्रः...... शर्माहं सपत्नीकोऽहं सपरिवारो ऽहं 
सकलशास्त्र श्रुति-स्मृति वेदोक्त पुराणोक्त शुभफल प्राप्तर्थ 
उत्तमायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धयर्थ स्थिर धनसुख सम्पत्ति 
प्राप्तये अस्थिर लक्ष्मीं चिरकालपर्यन्तं संरक्षार्थं सकल 
कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक सकल तापोपशम 
नार्थं राजभय चौरभय सर्पभय शत्रुभय अग्निभय 
रोगभय यानपातनादिभय अभिचारभय दुस्संगजन्य 
आकस्मिकभय तथा नानागतभय निवारणार्थं नवग्रहजन्य 
पीड़ा शान्त्यर्थं दैहिक दैविकाधिभौतिक त्रिविधता पोप 
शमनार्थं पुरुषार्थचतुष्टय सिद्यर्थं उपस्थितानां सवेषां 
जनानां परम कल्याण कामः भगवद्गवानी शंकर देवता 
प्रीत्यर्थ.... लिङ्गोपरि यथाज्ञानेन यथामिलितोपचारैः 
ध्यानन्यासादियुतं यथासंख्याकैः ब्राह्मणैः सह शिवपूजन 
रुद्राभिषेक कर्माऽहं करिष्ये। तदङ्गत्वेन शिवपरिवार 
स्थदेवानां पूजनमपि करिष्ये । 
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ॐ यज्जागग्र॑तोदूमुदैतिदैवन्तढु 
सुप्तस्य तथैवैति।। दूरङ्गमन्ज्जयोतिंषा 
ज्ज्योतिरेकन्तन्नमे मन॑ शिव 
सङ्कल्प्पमस्तु।। ३००० 


इसके बाद कर्मपात्र की स्थापना करें। चन्दन अक्षत पुष्प 
आदिः जल में छोड़कर हाथ ढकें तथा मंत्र बोलें :- 


ॐ तत्वा यामि ब्वह्मम॑णा व्वन्दमान 
स्तदाशास्तेय॒ज॑मानोहविर्न्मि+।। अहेंड- 
मानो व्वरुणे हबोध्युरुश ६ समानऽ- 
आयुंप्रमोषी € ।। # 


गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 
नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधिं कुरु ।। 
सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदाः नदाः। 
आयान्तु मम शान्तर्थं दुरितक्षय कारकाः ।। 
इसके बाद उसी जल से अपना तथा सामग्री का प्रोक्षण करेः- 


ॐ पुनन्तुंमा देवजना ३पुनन्तु मन॑ 
साधिय+ पुनन्तुव्विश्वां भूतानि जात 
वेद€ पुनीहिमा ।। 

इसके बाद गंधादि से पृथ्वी का पूजन करें। 
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| | महीद्यी> पृथिवीचनइ 5मंय्यज्ञ 
म्मिमिक्षताम्‌।। पिप॒तान्नोभरीमभिट।। ऋ 
इसके बाद पृथ्वी पर औंधे हाथ रखकर बोलें :- | 
ॐ मानस्तोके तनयेमानऽआयुषि 
मानो गोषु मानोऽअशश्वेषु रीरिष €।। 
मानों व्वीरान्नुद्रभामिनों व्वधीर्ह- 
विष्म्म॑न्त€ सदमित्त्वा हवामहे ।। 
इसके बाद पंचोपचार विधि से दीप पूजन करें :- 
ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्च्चक्षो ८ 
सूर्य्यो ऽअजायत।। श्श्रत्रीद्वायुश्च्चं 
` फ्राणश्च्च मुखादग्निरजायत ।। 


भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं अन्धकार निवारकः ।। 
इमां मया कृतापूजां गृट्णस्तेजः प्रबर्धय ।। | 


ॐ कर्मसाक्षिणे दीपाय नमः ।। 


` यदि दिवाकाल में पूजन हो तो सूर्य को तथा रात्रिकाल के 
पूजन में चन्द्रमा को अर्घदान एवं नमस्कार करें। 


सूर्यार्घदान 
ॐ आकृष्णेन रज॑सा व्वर्तमानो 
( १३) 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


निवेशयंत्र मृतम्मर्त्यज्च ।। हिरण्ययेन 
सवितारथेना देवो याति भुवनानि 
पश्य्‌ ।। ई 
एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशि जगत्पते। 
अनुकम्पय मां भक्तया गृहणार्घं दिवाकर ।। 


सूर्य नमस्कार 
आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने। 
जन्मान्तर सहर्खेषु दारिक््यं नोपजायते ।। 


चन्द्रार्घ दान 
ॐ इमन्देवा ऽअसपल्क& सुवद्धम्महते 
क्तरायमहतेज्ज्यष्ड््यायमहतेजान॑राज्ज्याये्दर 
स्येन्द्रियाय | इमममुष्ष्यपुत्रममुष्येपुत्रमध्ये 
व्विशञ्एषवोमीराजासोमोस्म्माकम्ब्रह्मणाना ९१ 
राजां।  - 
समुद्र मथनोज्जातः शिवभालौ प्रभाकर । 
अनुकम्प मां देव गृहाणार्घं निशाकर ।। 
चन्द्र नमस्कार 
दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवम्‌ । 
नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुट भूषणम्‌ ।। 
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i से समस्त यज्ञादि कर्मा का फल प्राप्त होता है। 

अतएव उसमें कहे हुए देवताओं का एकतन्त्री क्रम से पूजन 
अथवा स्मरण मात्र ही कर लेना चाहिये। उनके निमित्त एक दो 
पुष्प अर्पण करना चाहिए। 


अभीप्सितार्थं सिद्यर्थं पूजितो यःसुरासुरैः । 
सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः।। 


ॐ नमोगणेब्भ्यों गणपंतिब्भ्य*“चवो 
नमोनमोव््रातेन्भ्यो्रातंपतिब्भ्यः्चवोनमो 
नमोग॒तसेन्भ्योगुत्सपतिब्भ्यश्च्चवोनमोनमो 
व्विरूपेब्भ्योव्विश्वरूपेब्भ्य^श्चवोनमो 
नम €।।$ 

ॐ गणपतये नमः 


हेमाद्रि तनयां देवीं वरदां शंकर प्रियाम्‌ । 
लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्‌।। 


ॐ समंक्ख्ये। देळ्या धिया 
सन्दक्षिंगयो रुचक्षसा।। मामऽआयु€ 
प्रमोषीर्मोऽअहन्तव व्वीरंविदेय तवदेवि 
सन्दरशिं।। र 

ॐ अम्बिकायै नमः 


शुद्ध स्फटिक संकाशं जलेशं-पादपां पतिम्‌। 
आवाहये प्रतीचीशं वरुणं सर्वकामदम्‌ ।। 
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ॐ व्वरुणस्योत्तम्भ॑नमसि व्वरुणस्य 
स्कंभ सर्ज्जनीस्त्थो व्वरुणस्यञ्क्रत- 
सर्दन्न्यसि व्वरुणस्यऽऋतसदनमसी 
व्वरुणस्यऽऋत सदनमासीद।। ऋ _ 

३० अपांपतिवरुणाय नमः 


वास्तोष्पतिं विदिकार्यं भूशय्याभिरतं प्रभुम्‌। 
आवाहयाम्यहं देवं सर्वकर्म फलप्रदम्‌ ।। 


ॐ व्वास्तोष्पते '्रतिजानीह्यस्म्मार 


| | 
| 
| | 


f 
| 
| 
|| 
|| 


स्वावेशोऽअनमीवो भवानः।। यत्वेमहे 


प्रतितन्नो जुषस्व शन्नोभव द्विपदेशं 
ॐ वास्तुमण्डलोक्त देवताभ्यो नमः 
योगिन्यः शक्तिसम्पन्ना: नानारूपाः सुमंगला:.। 
महाशक्ति धरादेव्यः मखरक्षां कुरुष्वमे ।। 


ॐ योगे योगे तवस्त॑र॑ व्वाजेंवाजे | 


हवामहे। सखाय 5डन्द्रमूतयें । 3; 
. ॐ चतुष्षष्ठियोगिनीभ्यो नमः 
भूतप्रेतपिशाचाद्यै आवृतं शूलपाणिनम्‌ । 


आवाहये क्षेत्रपालं कर्मण्यस्मिन्‌ सुखाय नः।। 
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॥ ३ नहिस्प्पशमविदन्नन्न्यमस्म्मादै 
*श्वानरात्पुरऽएतारमग्ने २ ।एमेनमवृधन्न 
मृता5अमत्यवि*श्वानरक्षैत्रजियायदेवा 9. । ३३ 
ॐ क्षेत्राधिपतये नमः। 


देवदेव जगन्नाथं भक्तानुग्रह कारकम्‌ ।। 
चतुर्भुजं रमानाथं विष्णुं आवाहयाम्यहम्‌।। 


ॐ सहस्रशीर्षा पुरूष € सहस्राक्ष > 
सहस्र॑पात्‌।। सभूमिं ६ सर्व्वतस्पृत्वा 
त्त्यतिष्ठद्दशाडूगुलम्‌ । । 3 


ॐ सर्वतोभद्रमंडलोक्तदेवताभ्योनमः ।। 
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। 


ॐ आयड्गौ>पृश्न्नरक्रमीदसंदन्न्मा 
तरम्पुर ?।। पित॑रञ्चप्रयंत्स्व।।+ 
ॐ मातृभ्यो नमः।। 


नमः सूर्य्याय चन्द्राय मंगलाय बुधाय च। 
गुरू शुक्रश्च शनये राहवे केतवे नमः।। 


ॐ ग्रहांऽऊर्ज्जाहुतयो व्यन्तो- 
व्विप्रौयमतिम्‌।। तेषां व्विशिप्रियाणां 
व्वोहमिषमूज्जे ६ समग्ग्रभ मुपयामगु- 
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हीतोऽसीन्द्रायत््वा जुष््ड्गृह्णाम्म्येषते 
योनिरिन्द्राय त्वा जुष्ट्तमम्‌ ।। + 
ग्रहमण्डलोक्त देवताभ्यो नमः 
इन सब देवताओं का आवाहन करके सामान्य रूप से पूजन 
करें एवं यह कहता हुआ जल छोड़ें 
अनेनार्चेन सर्वे आवाहित देवा प्रीयन्ताम्‌ न मम 
इसके उपरान्त शिवार्चन आरंभ करें :- 
न्यास मूलमिदं प्रोक्तं न्यास पूर्व तु कारयेत्‌ । । 
न्यासेन रहितं कर्म अर्घ गृह्णन्ति राक्षसा: । । 
इसके उपरान्त हाथ में जल लेकर :- 


विनियोग: ३० नमो भगवते रुद्रायेति दशाक्षर मन्त्रस्य प्रजापति 
ऋषिः विराट्‌ छन्दः श्रीरुद्रोदेवता न्यासे विनियोग: । । 


जल छोड़ दें तथा अंगों का स्पर्श करें । 
ॐ नमः मूर्घ्नि | ॐ नं नमः नासिकायाम्‌। 
ॐ मों नमः ललाटे। ॐ भं नमः मुखे । 
ॐ गं नमः कण्ठे । ॐ वं नमः हृदये ।। 
तें नमः दक्षिण हस्ते । ॐ रु नमः वामहस्ते । 
ॐ दां नमः नाभौ । ॐ यं नमः पादयोः ।। 


एवं न्यास विधानेन निष्पापोजायते नरः ।। 
आत्मानं खूद्ररूपं हि शरीरेण विचिन्तयेत्‌ ।। 


ॐ मानों महान्तमुतमानो। 5अर्ब्म 


कम्मान ऽउक्षन्त मुतमान॑ऽ उक्षितम्‌ ।। 
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ति क क पर पाप दाल ८८ल्‍ कक पर चाएप८२+- 2: धय _ 


| 3 व्वधी € पितरम्मोतमातरम्मान+ 
प्रियास्तन्न्वोरुद्वरीरिष ९ ।। ६ 
यह मन्त्र पढ़कर ज्योति स्वरूप शिव का ध्यान मस्तक पर करें। 
भगवान शंकर के पूजन में उनके प्रधान आठ तत्वों की 
शिवजी के समान ही पूजा करें। ये शिवगण कहलाते हैं। गणेश, 
पार्वती, कुमार, वीरभद्र, कुबेर, कीर्तिमुख, सर्प, नन्दीश्वर और 
नवें स्वयं ज्योति आदिदेव महादेव हैं। इन गणों का पूजन पृथक 
रूप से अथवा शिव के साथ-साथ भी हो सकता है। इनका पूजन 
सुपारी, तंदुलपुंज, प्रतिमा, पार्थिवलिङ्ग आदि में भी कर सकते 
हैं। इनके पूजन के बिना शिवपूजन अपूर्ण रहता है। 
गणपति आवाहन 
दधानं भृङ्गालीमनिशममले गंडयुगले । 
ददानं सर्वार्थान्‌ निज चरण सेवा सुकृतिने । 
दयाधारं सारं निखिल निगमानामनुदिनम्‌। 
गजास्यं स्मेरास्यं तमिह कलये चित्तनिलये। 
गणपति ध्यानम्‌ 
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। 
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ।। 


ॐ गणानान्त्वा गणपतिऽ हवामहे 
प्रियाणान्त्वाप्रियपति& हवामहे निधीनान्त्वौ 
निधिपतिऽहवामहे व्वसोमम । आहम॑जानि 
ग्ब्भधमात्वम॑ जासि गर्ब्भधम्‌ ।। 13 
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ॐ गणपतये नमः । गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि 
भो गणपते! इहागच्छ इहतिष्ठ पूजां गृहाण मम सन्मुखो वरदोभव। 
गणपतये नमः। 

पार्वती आवाहन 
मुखे ते ताम्बूलं नयन युगले कज्जलकला ।। 
ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिक लता ।। 
स्फुरत्कांचीशाटी पृथु कटि तटे हाटकमयी ।। 
भजामस्त्वां गौरी नगपति किशोरीमविरतम्‌।। 


पार्वती ध्यानम्‌ 
हेमाद्रि तनयां देवीं वरदां शंकर प्रियाम्‌। 
लम्बोदरस्य जननीं गीरीमावाहयाम्यहम्‌।। 


ॐ अम्बेऽअम्बिकेऽम्बालिकेनमांन 
यतिकश्च्चन। ससस्त्यश्वक? सुभद्रिका 
ड्काम्पीलवासिनींम्‌ ।। ‡ 


ॐ पार्वत्यै नमः । पार्वती आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि । 


भो पार्वति इहागच्छ इहतिष्ठ पूजां गृहाण मम सन्मुखी वरदाभव। 
पार्वत्यै नमः। 


अथषड्मुख आवाहन 
शिखीवाहोदेवः समरभयकारी शिवसुतः।। 
परमसेनानी त्वं षड्मुख तथा द्वादशभुजः ।। 
महाशक्तिः शोभा अमरगण सेवित सर्वदा ।। 
ब्रजामः त्वां शरणं प्रणतभयहारी ते यशः।। 
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॥ 3 ध्यानम्‌ 
शंकरस्तेज सम्भूतं कुमारं शिखिवाहनम्‌।। 
षड्मुखं कृत्तिकासूनं गुहम्‌ आवाहयाम्यहम्‌ ।। ं 
ॐ यत्रंबाणा? सम्पर्तन्ति कुमारा 
व्विशिखा5व । माता तिरदिति ८ 


शर्मयच्छतुव्वि ।।% 
| ॐ स्वामी कुमाराय नमः। स्वामि कुमारं आवाहयामि 


स्थापयामि पूजयामि। भो कुमार! इहागच्छ इहतिष्ठ पूजां गृहाण 
मम सन्मुखो वरदोभव। स्वामी कुमाराय नमः। 
अथ वीरभद्र आवाहन 

महावीरो भद्रः क्रतुफल प्रदाता वै पुराः।। 

कृतः यज्ञः ध्वंसः कृतुपति सदेवाः अधिगणाः।। 

महाकोपाज्जातः शिवगण प्रधानो बलनिधिः।। 

मखं रक्षो देव सकल समुदाये कुरू कृपा ।। 

वीरभद्र ध्यानम्‌ 
वीरभद्रो महातेजो शंकरस्य गणाग्रणी।। 
इहागच्छ महावीर यज्ञरक्षां कुरूष्व मे।। 


ॐ भद्रङ्कर्णेभि ८ शृणुयामदेवाभद्रम्प 
श्येमाक्षभिर्व्यजत्राट। । स्थिरिरड्गेस्तुष्ट्टुवा९9 
संस्तनूभिर्व्यशेमहिदेवहितंग्यदायुँ + | ८ । । हैँ 
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ॐ वीरभद्राय नमः | वीरभद्रं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि । 
भो वीरभद्र! इहागच्छ इहतिष्ठ पूजां गृहाण मम सन्मुखो वरदोभव। 
वीरभद्राय नमः। 

अथ कुबेर आवाहनू 
धनेशो यक्षेशो गिरिश प्रियदेवो निधिपतिः।। 
नरोवाहः देवः सित ध्वज पताका विजयते ।। 
पुरी अलकाधीशो वृहत्तनुधारी कुरू दयाम्‌ ।। 
नरेन्द्रानाम्‌ नाथः कठिन दुःख दारिद्र्य दहनम्‌ ।। 
कुबेर ध्यानम्‌ 
आवाहयामि देवेशं धनदं यक्ष पूजितम्‌।। 
दिव्यदेहं महाकायं नरयानगतिं विभुम्‌ ।। 

ॐ व्वय&सोमळ्रते तवमनस्तनूषु 
बिब्भ्रंत€ ।। प्रजावन्त॑€ सचेमहि ।। % 

ॐ कुबेराय नमः। कुबेरं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि 
भो। कुबेर! इहागच्छ इहतिष्ठ पूजां गृहाण मम सन्मुखो वरदोभव । 
कुबेराय नमः।। 

अथ कीर्तिमुख आवाहन 
मुखे नैव कीर्तिः हुतवह सदेवाः नरवराः।। 
त्वया दत्तं भोज्यं जगतफल दायी सुखकराः।। 
कृते पूजायागे भवयुतभवानी सर्वदा ।। 
धनं धान्यं सौख्यं परम सायुज्यं देहि मे।। 
कीर्तिमुख ध्यानम्‌ 
सर्वअङ्गमयमीशः विश्वरूपः कहाक्रलुः ।। 
इहागच्छ महादेव पूजां मे सफली कुरु।। 
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ॐ असवेस्वाहा व्वसवेस्वाहा व्विभुवे 
जु व्विवस्वतेस्वाहा गणम्थ्रियेस्वाहा 


गणपतयेस्वाहा' भिभुवेस्वाहाधिपतयेस्वाहा 


शूषायस्वाहां स६ सप्पायस्वाहा चन्द्रायस्वाहा 


ज्ज्योतिषिस्वाहा मलिम्म्लुचायस्वाहा दिवां 


पतर्यते स्वाहां।। ‡ 

ॐ कीर्तिमुखाय नमः। कीर्तिमुखं आवाहयामि स्थापयामि 
पूजयामि । भो कीर्तिमुख! इहागच्छ इहतिष्ठ पूजां गृहाण मम सन्मुखो 
वरदोभव ।। कीर्तिमुखाय नमः। 

सर्प आवाहन 
अनन्तद्याज्ञः नागाः विपुलफण युताः मणियुताः। | 
महादेव कण्ठे बलयकूत शोभा युत सदाः।। 
महायोगी रूपान्‌ जगतभयकारी अभयदान्‌। 
नमामि तान्‌ देवान्‌ विरल सरलान्‌ तान्‌ विषधराम्‌।। 
अथ सर्प ध्यानम्‌ 
अनन्ताद्यान्‌ महाकायान्‌ फणासप्तकमण्डितान्‌। 
आवाहयाम्यहं सर्पान्‌, नानामणि विभूषितान्‌।। 


ॐ नमोस्तु सर्येब्भ्यो ये के च॑ 
प्रथिवीमनु॑। येऽअन्तरिष्ष ये दिवितेब्भ्य+ 
सर्पब्भ्यो नम॑ऽ।।‡ 
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ॐ सर्पेभ्यो नमः । सर्पान्‌ आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि । 
भो सर्पः! इहागच्छ इहतिष्ठ पूजां गृहाण मम सन्मुखो वरदोभव ।। 
सर्पेभ्यो नमः । 

नन्दीश्वर आवाहन 
सदानन्दी नन्दी जगतपति धारी सुरपतिः। 
महा धर्मो रूपः जनमन विहारी पशुपतिः ।। 
सदा श्रद्धा भक्तिः भव युत भवानी पाहिमाम्‌। 
मखेऽस्मिनू सांगंत्वं महत्पुण्यं दीयताम्‌ । । 

नन्दीश्वर ध्यानम्‌ 
नन्दीश्वर महायोगि धर्मखूपः शिवप्रियः । 
इहागत्य महायज्ञे श्रद्धाभक्तिं प्रयच्छ मे।। 


ॐ आशु>शिशांनो वृषभोन भीमो 
घनाघनः क्षोभण*“वर्षणीनाम्‌ ।। सङ्कन्द॑ 
नोनिमिषऽ एकवीर 9 शत सेनांऽअजय 
त्साकमिन्द्र+ । ३ 


जे Fs ११ ते आवाहयामि स्थापयामि 
वरदोभव।। नन्दीश्वराय नम: । ह | | एप 
हि शिव आवाहन 
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en 


कैलाश & 1 मध्य सस्थं 
भक्ताः सनन्दादिभिरर्च्य मानम्‌। 
भक्तार्तिदावानल प्रमेयं 
ध्यायेदुमालिङ्गित विश्वभूषणम्‌ । । 

ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरि निभं चारूचन्द्रा वसंतं।। 
रत्नाकल्पोज्जवलाङ्ग परशुमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नम्‌ ।। 
पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैः व्याघ्रकृत्तिं वसानम्‌ ।। 
विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्तं त्रिनेत्रम्‌ ।। 
कै लाशशिखरस्थं पार्वतीपतिमुत्तममू ।। 
यथोक्तं रूपिणं शंभु निर्गुणंगुणरूपिणं ।। 
पंचवक्त्रं दशभुजं त्रिनेत्रं वृषभध्वजम्‌।। 
कर्पूर गौरं दिव्याङ्ग चन्द्रमौलि कपर्दिनम्‌ ।। 
व्याघ्रचमात्तरीयं च गजचर्माम्बरं शुभम्‌।। 
वासुक्यादि परीताङ्गं पिनाकाद्यायुधान्वितम्‌।। 
सिद्धयौऽष्टी च यस्याग्रे नृत्यन्ति निरन्तरम्‌।। 
जयजयेतिशब्दैश्च सेवितं भक्तपुञ्जकैः।। 
तेजसा दुस्सहैरेव दुर्लघ्यं देवसेवितम्‌।। 
शरण्यं सर्व सत्वानाम्‌ प्रसन्रमुखपंकजम्‌।। 
वेदैः शास्त्रे यथागीतं विष्णुब्रह्मनुतं सदा ।। 
भक्तवत्सलमानन्दे शिवं आवाहयाम्यहम्‌ ।। 

शिवपुराण) 


ॐ नम-+शम्भवाय॑चमयोभवाय॑च 
नर्मःशडूकरायंवमयस्करायंचनर्मःशिवार्य 
चशिवतराय च।।# ॐ असङ्ख्याता 
सहस्राणि येरुद्रा उअधिभूम्म्याम्‌ ।। तेषा९9 

(CR) 
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सहस्रयोजनेवधन्न्वानितन्न्मसि । । ॐ 


ॐ साम्ब सदाशिवाय नमः । साम्ब सदाशिवाय सपरिवाराय 
आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि । भो जगदीश्वर! इहागच्छ इहतिष्ठ 
पूजां गृहाण मम सन्मुखो वरदोभव।। साम्ब सदाशिवाय नमः। 


आद्याहि भगवान्‌ शंभो शर्वस्तं गिरिजापते।। 
प्रसन्नो भव देवेश नमस्तुभ्यं नमो नमः।। 
इसके बाद वैदिक मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करें :- 


ॐ अगम्पुरोभुवस्तस्यप्राणोभौवाय 
नोव्वसन्त> '्रौणायनोगांयत्रीव्वांसन्ती 
गायतरयैगायत्रूङ्गायत्रादुपा९9 शुख्प१शो 
स्त्रिवृत्रिवृतोरथन्तरंव्वसिष्ट ७क्रषि--प्रजापति 
गृहीतयात्त्वयाप्राणड्गृह्णामिप्रजाभ्य+ ।।: 

ॐ अयन्दक्षिणा। ब्विश्वकर्म्मातस्यमनो। 


नै*श्वकर्मणड्गीण्मोमांनससिष्टकोण्मी | 


शरिष्टुर्भ:स्वार९०स्वारादनतर्य्यामोन्तर्य्यामा 
त्पञ्चदश३पञ्चदशाडवृहद्वारदाजञ्क्रषि-प्र 
जापतिगृहीतयात्त्वयामनोगहणामिप्रजाब्य॑+ ।। 


१२/०४१ 
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ॐ अयम्प*श्वाहि*शवळ्यचास्तस्य 
चल्लुर्वै>श्वव्व्यचसंव्वर्षाश्वाक्षुष्ष्योजगती 
व्वार्णीजगत्या5क्रक्ख्सममृक्ख्समाच्छुक्र > 
शुक्रात्सप्तदश? सप्तदशाद्वैरूपञ्जमदग्नि 
ऋषि-प्रजाप॑तिगहीतयात्त्वयाचक्षुर्गुहणामि 
ग्रजाब्भ्य+।। 


ॐ इदर्मुत्तरात्तस्वस्तस्यशश्वोत्र& सौव६ 
ख 
मन्थिन॑ऽएकवि ६ शऽएंकवि § शाद्वैराजं 
व्विशश्वामित्र॑ऽऋषि+'प्रजापतिगृहीतया 
त्वयाश्श्रोत्रङ्गृहणामिप्रजाब्भ्य-- ।। ३ 

ॐ इयमुपरिमतिस्तस्यैव्वाङ्मत्त्या 
हेमन्तोव्वाच्व्य> पङ्क्तिहैमन्तीपङ्क्तयै 
निधन॑वनिधनवत5आग्ग्रयण 5आग्प्रयणात्रि 
णवत्रयस्त्रि£ शौत्रिणवत्रयस्तरिधशाब्भ्यां 
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शाक्कररैवतेव्विशश्वकर्मञक्रर्षि--प्रजापति 
गृहीतयात्त्वयाव्वाच॑ड्गृह्णामिप्रजाब्भ्यों 
लोकन्ता 5इन्द्रम्‌ । । ५ ।। २ 

इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें :- 

ॐ इमारूद्राय॑ तवसेक्पहिनिक्षयद्वी राय 
प्रभरामहेमती२ । बथाशमसहिपदेचतुष्प्प 
देव्िश्श्वग्पृष्टंटड्य़ामें5अस्मिञ्ञनातुरम्‌ । । 
भगवन्‌ देवदेवेश यावत्पूजावसानकम्‌  तावत्व प्रीतिभावेन लिङ्गे ऽस्मिन्‌ सत्रिधोभव | । 
भगवन्‌ देवदेवेश यावत्पूजावसानकम्‌ । तावत प्रीतिभावेन लिङ्गे5स्मिन्‌ सत्रिधोभव ।। 


भगवन्‌ देवदेवेश यावत्पूजावसानकम्‌ तावत प्रीतिभावेन लिङ्गेऽस्मिन्‌ सत्निधोभव ।। 
इसके बाद शिवपूजन आरम्भ करें :- 


आसन 


विश्वेश्वर ` महादेव राजराजेश्वरप्रिय। 
आसनन्दिव्यमीशान दास्येऽहन्तुभ्यमीश्वर ।। 


3 एतते रुद्रावसन्तेनपरोमू्जवतोती 
हि।। अर्वततधन्न्वापिनाकावस € कृत्ति 
वासाऽअहिंऽ सन्न शिवोऽतीहि ।। = 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः।। दिव्यासनम्‌ समर्पयामि ।। 
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पाद्य 
महादेव महेशान शर्वस्त्वं गिरिजापते । 
पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 


ॐ नमो 5स्तुनीलग्ग्रीवायसहस्राक्षाय 
मीढुषे।। अथोये 5अस्यसत्वानोहन्तेब्ध्यों 
करन्नम+।।* 

ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः ।। पादयोः पाद्यं समर्पयामि ।। 


ह 


नमस्ते देवदेवेश नमस्ते करूणाम्बु धे । 
करूणाकर मे देव गृहाणार्ध्यं नमो ऽस्तुते ।। 


ॐ तत्पुख्षाय विदूमहें महादेवाय 
धीमहि।। तन्नो रूद्रः प्रचोदयात्‌ ।। 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः।। करयोरर्घं समर्पयामि ।। 

आचमन 

सर्व तीर्थ समायुक्तं सुगंधं निर्मलंजलम्‌। 

आचम्यतां मयादत्तं प्रसीद परमेश्वर ।। 

ॐ ज््यम्बकंय्यजामहे सुगन्धिम्पुष्ट्ि 
वर््धनम्‌। उर्व्वारुकमिंवबन्धनान्न्मृत्यो 


्मुक्षीयमामृतात्‌।। छ 


ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः।। आचमनीयम्‌ समर्पयामि ।। 


( २६ ) 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


मधुपर्क 
कांस्ये कांसेनपिहितो दधिमध्वाज्य संयुतः । 
मधुपर्को मयानीतः पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ । । 
ॐ यन्मधुनो मधव्यं परम९१रूपमन्नाद्यम्‌।। 
तेना 5हं मधुनो नधव्येन परमेणरूपेणान्नाद्येन 


परमो मधव्योन्नादो ऽसानि ।। 


ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः।। मधुपर्क समर्पयामि ।। 


निर्मलोदक स्नान 


गंगासरस्वतीरेवा पयोष्णीनर्मदाजलैः । 
स्नापितोऽसि मयादेव ग्रहशान्तिं कुरूष्वमे ।। 


ॐ व्वरुणस्योत्तम्भनमसिव्यरुणस्य 
स्वकम्भसर्ज्जनीस्त्योव्वरुणस्य 5क्रतसर्दनन्य 
सिव्वरुणस्यञक्रतसदनमसीव्वर्सणस्यञ्त्र्त 
सदनमासीद।। ड सु 


ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नम: ।। निर्मलोदक स्नानं समर्पयामि ।। 


पयः स्नानं 
कामधे समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परम्‌ । 
पावनं यज्ञहेतुश्व पयः स्नानार्थमर्षितम्‌ । । 


ॐ पय-पुथिव्याम्पय5ओषधीषुपयो। 
( ३० 
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दिव्यन्तरिक्षेपयोधाट। पयस्वती ८ प्रदिश॑- 
सन्तुमह्यम्‌ ।। १६ 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः।। पय स्नानं समर्पयामि ।। 


जलस्नान 
ड आपोहिष्ड्ामयोभुवस्तान॑ऽऊर्न्जे 
द॑धातन। महेरणायचक्ष॑से। > 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः ।। जल स्नानं समर्पयामि ।। 


दधि स्नान 
पयस्स्लु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभम्‌। 
दध्यानीतं मयादेव स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 


ॐ दधिक्क्राव्गोंऽअकारिषञ्जिष्णोऽ 
रश्व॑स्यव्वाजिन+। सुरभिनोमुखाकरत्र 
ण्‌ऽआय९9षितारिषत्‌ ।। ई 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः।। दधिस्नानं समर्पयामि ।। 

जल स्नान 

ॐ योव॑+ शिवत॑मोरसस्तस्य॑भाजय 
तेहन॑। उशतीरिवमातर+।।ॐ 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः ।। जल स्नानं समर्पयामि ।। 
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घृत स्नान 


नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकम्‌ । 
घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ । । 


अं घृतड्युंतपावान €पिबतव्वसांव्वसा 
पावान८पिबतान्तरिक्षस्यहविरंसिस्वाहा । 
दिश॑+प्रदिश॑ऽआदिशोव्िदिशऽउद्दिशो 
दिग्भ्य स्वाहां । । # 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः ।। घृत स्नानं समर्पयामि ।। 
जल स्नान 
ॐ तस्म्मा5अरङ्गमामवोयस्यक्षयाय 
जिन्न्वंथ । आपोजनयंथाचन€ ।। २३ 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः।। जल स्नानं समर्पयामि ।। 
मधु स्नान 


तरुपुष्प समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु। 
तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 


ॐ मधुव्वातां ऽऋतायतेमधुक्षरन्ति 
सिन्थव॑€। माद्दीर्त्रटसन्तोषधी ८। मधुन 
क्तमुतोषसोमर्मतपर्थिव § रज॑+। मधुद्यौ 
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रस्तुन€ पिता । मधुमान्रोव्वनस्प्पतिर्म्मधुमाँ 
२ अस्तुसूर्य्य+। माध्वीर्गावोभवन्तुन€ । 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः । मधुस्नानं समर्पयामि। “ 
| स्नान 
ॐ इमम्मेवरूणशश्रुधीहवमद्यार्चमूडय । 
त्वामवस्युराचके । £ 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः।। जल स्नानं समर्पयामि ।। 


शकरा स्नान 
इक्षुसारसमुद्रूता शकरा पुष्टि कारिका। 
मलापहारिका दिव्या स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 


ॐ अपा९०रसमुद्दयस ६ सूर्य्येसन्त ६ 
समाहितम्‌ । अपा९१रसंस्ययोरसस्तंव्यों 
गुहणाम्म्युत्तम्मूपयामगुहीतोसीन्द्रायत्त्वा 
जुष्टङ्गुस्णाम्म्येषतेयोनिरिन्दरायत्त्वाजुषट् 
तमम्‌।।ई 


ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः: | शर्करा स्नानं समर्पयामि। - 


जल स्नान 
ॐ शन्नोदेवीरभिष्ट्टय ऽआपोभवन्तु 


(ह 
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पीतयें। शंग्योरभिस्रवन्तुनट ।। ॐ 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः।। जल स्नानं समर्पयामि ।। 


पंचामृत स्नान 
पयोदधिघृतं चैव मधुशर्करया युतम्‌। 
पञ्चामृतं मयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ । । 


ऊक्क्च॑ मेसूनृतांचमेपय॑श्चमे 
रसं««चमेघुतञ्चमेमधुँचमेसग्ग्धि“«चमे 
सपींति**चमेकृषि*श्च॑मेव्वृष्टि*श्चमे 
जैत्रञ्चम5औद्विद्यञ्चमेयज्ञेनकल्प्पन्ताम्‌ । 


१८/ ६ 
अथवा 


ॐ पञ्चनद्य:-सरस्वतीमपियन्तिसस्रो 
तस€। सरस्वतीतुपंञ्वधासोदेशेभवत्सरित्‌ । 


3० सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः । ।मिलितपञ्चामृतस्नानं समर्पयामि ।। 


शुद्ध जल स्नान 
कावेरी नर्मदावेणी तुङ्गभद्रा सरस्वती ।। 
गंगा च यमुना चैव ताभ्यः स्नानार्थमाहृतम्‌ ।। 


कालल 
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यपशुपतयेकणर्णायामा 5अवलिप्तारैद्वानभ। 
रूपा पाज्जेन्न्या> ।। ३ 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः ।। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि।। 


इसके बाद आगे लिखे १६ मंत्रों से अथवा शिवअथर्वशीर्ष 
से श्रृंग या किसी सछिद्रपात्र से शिव का अभिषेक करें। 


उँ नमस्तेरुदरमन्न्यवऽउतोतइषैनम+ ।। 
ड ।।१।। सातें। रुद्र 
शिवातनूरघोरापापकाशिनी ।। तयानस्तन् 
वाशन्तमयागिरिशन्ताभिचाकशीहि ।।२।। 
यामिषुङ्क्गिरिशन्तहस्तेबि भर्ष्यस॑तवे' ।। 
शिवाड्गिरित्रताङ्कुरुमाहि &सी ८ पुरुष 
ज्जग॑त्‌।।३।। शिवेनव्वच॑सात्त्वागिरिशा 
च्छांव्वदामसि।। यथान€सर्व्वमिज्जगद 
यक्ष्म&सुमनाऽअसत्‌।।४।। अञ््य॑वोच 
दधिवक्तृक्ताप्रथंमोदैव्व्योभिषक्‌ ।। अँही 
*च्चसर्व्वाञ्जम्भयन्त्सर्व्याश्चयातुधान्न्यो 
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धराचीट परासुव।।५।। असौयस्ताम्प्रोऽ 


अरुण5उतबब्ध्रु 3 सुंमंगल+।। बेचैन ६ 
रुद्रा ऽअभितोदिकषु्रिता २सहरूशोवैषा 
हेड महे ।।६ ।। असौयोवसर्पतिनील 
ग्ग्रीवोव्विलोहित €।। उतैनड़गोपा 5अदु 
*श्रन्नदश्श्रन्नुदहाय्यं€ सदृष्ट्रोम॑डयातिन ८ 
। ७ ।। नर्मोस्तुनील॑ग्ग्रीवायसहसाक्षाय 
मीढषे।। अथोये5अस्यसत्वांनो5हन्तेब्भ्यो5 
करज्नम॑-।।८।। फ्रमुञ्चधन्न्वनस्त्वमुभयो 
राल्क्योज्ज्याम्‌ ।। या*श्चतेहस्त 5इषर्व ८ 
पराताभगवोव्वप ।।६।। व्विज्ज्यन्धर्नु-- 
कपर्दिनोव्विशल्ल्योबाणवाँ २उत । । अनें 
शन्नस्यया 5इषव5आभुरस्यनिषङ्गधि 
।।१०।। याते हेतिम्मीढष्ट्रमहस्तेंब 
भूवतेधनु=।। तयास्म्मान्न्विशश्वतस्त्वमं 
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Ms... ।।११।। परितेधन्न्वनोहे 
।। अथोयऽ 
इषुधिस्तवारे ऽअस्म्मन्निधेहितमू ।।१२।। 
अवतत्यधनुष्ट्व& सहसाक्षशतेषुधे ।। 
निशीर्य्यशल्ल्यानाम्मुखाशिवोन-+सुमना 
भव ।।१३।। नमस्त5आयुधायानातताय 
धृष्ण्णवें ।। उभाब्भ्यांमुततेनमोबाहुब्भ्यान्त 
वधन्न्वने ।॥१४॥। मानौमहान्तमुतमानों 
5अर्ब्भकम्मान 5उक्षन्तमुतमान ऽउक्षि 
तम्‌ ।। मानोव्वधी€पितरम्मोतमात 
रम्मान:- प्रियास्तन्न्वोरुद्वरीरिषट। ।१५ ।। 
मार्नस्तोकै तन॑येमानऽआयुषिमानो 
गोषुमानो5अशश्वेंपुरीरिष€ ।। मानों 
राज़ द्रभामिनोव्व॑धीर्डविष्म्मन्‍्त €सद॒मि 


— 


_ ज्त्वांहवामहे ।।१६ ।। 
। ।अमृताभिषेकोस्लु ।। 
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अथ शिवोपनिषद्‌ 


` ॐ नमश्शिवाय ।। ॐ नमोस्तु शव्वाँ शंभो त्रिनेत्र चारूगात्र 
त्रयैलोक्यनाथ उमापते दक्षयज्ञ विध्वंसकारक सकामांगनाशन घोर 
पाप प्रणाशन महापुरुष महोग्रमूर्ते सर्व्वसत्वक्षयंकर शुभंकर महेश्वर 
त्रिशूलधर स्मरारे गुहाधामन्‌ दिग्वासः महाशंखशेखर जटाधर 
कपालमालाविभूषित शरीर वामचक्षु: भुभितदेव प्रजाध्यक्ष भगाक्ष्णोः 
क्षयंकर भीमसेननाथ पशुपते कामांगदहन चत्वरवासिन्‌ शिव महादेवं 
ईशान शंकर भीमभववृषभध्वज कैटभ प्रौढ़ महानाथेश्वर भूतिरत 
अविमुक्तक रुद्ररुद्रेश्वर स्थाणों एकलिंग कालिन्दीप्रिय श्रीकण्ठ 
नीलकण्ठ अपराजित रिपुभयंकर सन्तोषपते वामदेव अघोर तत्पुरूष 
महाघोर अधोरमूर्ते शान्त सरस्वतीकान्त सहस्रमूर्ते महोद्वव विभो 
कालाग्रे रुद्र रौद्रहर महीधरप्रिय सर्व्यतीर्थाधिवास हंस कामेश्वर 
केदार अधिपते परिपू्ण्ण मुचुकुन्द मधुनिवास कृपाणपाणे भयंकर 
विद्याराज सोमराज कामराज महीधरराज कन्या हदब्जवसते 
समुद्रशायिन्‌ गयामुखगोकर्ण्ण ब्रह्मयोने सहस्रवक्त्राक्षि चरण हाटकेश्वर 
नमस्ते नमस्ते ।। 

।। शिवार्पणमस्लु।। 
इसके उपरान्त सुगन्धयुक्त जल से स्नान करायें । 


नाना सुगन्ध द्रव्याणि चन्दनं केशरान्वितं ।। 
स्नानं कुरु महादेव ग्रहशान्ति प्रयच्छ मे।। 


ॐ अ €शुनतिऽअ $शु ८पृच्च्यताम्प 
रुषापरु- । गन्धस्तेसोमंमवतुमदांयरसो ऽ 
अच्च्युंत ९ | ३६ म 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः || गन्धोदकस्नानं समर्पयामि ।। 
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वस्त्र 
सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे। 
मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रति गृह्मताम्‌।। 


ऊँ न्य सहशर्म्मव्व 
रूथमासदत्त्स्व:- । । व्वासो5अग्ग्नेव्वि*श्व 
रूपा६ संळ्य॑यस्वव्विभावसो । । > 


ॐ शिवपरिवारदेवताभ्यो नमः । वासांसि परिधानापयामि ।। 
ॐ मान॑स्तोके तनयेमान5आयुषि 
मानोगोषुमानोऽअःशवेपुरीरिष ८ ।। मानों 
ववीरा्रुद्रभामिनोंव्वधीर्हविष्म्मन्त॒€ सद्‌ 
मित्त्वांहवामहे । । ३ 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः।। कौपीनं परिधानापयामि।। 
ॐ नमोधृष्णवे' चप्रमृशायचनमो 
निषंडिग्णेचेषुधिमतेंचनमस्तीक्ष्णेषवेचायु 
धिनेचनम॑-:स्वायुधायंचसुधन्न्वनेच ।। ३ 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः ।। अधोवस्त्रं परिधानापयामि ।। 
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यज्ञोपवीत 
नवभिस्तन्तुभिर्युक्त त्रिगुणं देवतामयम्‌ । । 
उपवीतं मयादत्तं गृहाण परमेश्वर ।। 


 ब्रह्ममयज्ञानमप्रथमम्पुरस्ताद्विसीमत > 
सुरुचोंेनऽआव९॥। सबुध्ध्न्या 5उपमा 5 
अस्यनिष्ा>सतश्व्वयोनिमसतश्च्चविवः: || 
-ॐ सगण सदाशिवाय य नमः ह तया || 


, । | जलाचमनीयम्‌ ।। 
इसके उपरांत शिव को उत्तरीय वस्त्र धारण करायें। 


ॐ सते हेतिर्म्मीढुष्ट्रमहस्तेबभूर्वते 
धनु: ।। तयास्म्मान्न्श*शवतस्त्वमयक्ष्म्म 


| यापरिभुज SEU 


_ ॐ संगण सदाशिवाय सपरिवाराय नम: || उत्तरीयम्‌ परिधानापयामि ।। 


।। पुनः आचमनीयं जलम्‌ ।। 


ॐ शन्ञोदेवीरभिष्ट्य5आपोभवन्तु 
पीतये।। शंस्योरभिसवन्तुन ¢ ।।; 


ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नम: ।। पुनःआचमनीयम समर्पयामि ।। 
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।। इत्र।। 


ॐ अहिरिवभोगे¢। पर््येतिबाहु्ज्याया 


€ । हस्तग्घ्नोविश्वाव्वयुनां 
निव्विहान्ययुमान्युुरमा ९9 सम्परिपातुबिश्वर्त:, | 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः ।। नानापरिमल द्रव्याणि समर्पयामि ।। 

इसके उपरान्त भगवती पार्वती को कुंकुम, सिन्दूर, मेहंदी, 


वस्त्र, सौभाग्य मंजूषा, आभूषण आदि यजमान पत्नी द्वारा, पत्नी : 


के हाथ में जल देकर संकल्प पूर्वक देवी जी को अर्पण करायें। 
ॐ विष्णुः विष्णुः विष्णुः देशकालौ संकीर्त्य अमुक 
गोत्राया अमुकी देव्यमहं मंगलागौरी शिवप्रिया जगत्माता 
भगवती पार्वती प्रीत्यर्थं इह जन्मनि जन्मान्तरेवा अखण्ड 
सुख सौभाग्य संतान समृद्धि प्राप्त्यर्थं इमां सौभाग्य 
मंजूषां जग्दम्बार्पणं अस्तु । 
इसके बांद शिव पार्वती एवं सभी गणों को रोली, चंदन आदि चढ़ावें। 
।। कुंकुम /रोली ।। 
कुंकुमं कामनादिव्यं कामिनी काम सम्भवम्‌ ।। 
सिन्दूरेनार्चितः देव तेजोवृद्धि कुरूष्व मे।। 
ॐ गंधर्व्वस्त्वा व्विशश्वावसु टपरि 


दधातुव्वि*श्वस्यारिष्ट्येयजमानस्यर्पारे 


धिर॑स्यग्म्निरिङ 5ईडित> । इन्द्रस्यबाहुर 
सिदक्षिणोव्वि*श्वस्यारिष्ट्येयर्जमानस्यर्पारे 
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धिरस्यग्ग्निरिड 5ईडित > ।। मित्रावरुणौ 
त्वोत्रत >परिधत्तान्धरुवेणधर्म्मणाव्विश्व 


रिड ऽईडित 3 ।। ३ 


ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः।। कुंकुम समर्पयामि ।। 
।। चन्दन ।। 
श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं केशरादि सुवासितं ।। 
विलेपने सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ । । 


ॐ नम ८श्वब्भ्य € श्वर्पतिब्यश्चवो 


नमोनमोभवार्यचरुद्वायचनम- शर्व्वाय | 
चपशुपतयेचनमोनीलग्ग्रीवायचशिति | 


कण्ण्डांयच १६ 
कण्ण्ठांयच।।2 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नम: ।। चन्दनं विलेपयामि ।। 


क ।। सिन्दूर।। 
अबीरं च गुलालं च चोवा, चन्दन मेव च। 
'सिन्दूरार्चितो देवः मतः शान्तिं प्रयच्क्ष मे ।। 


3 सिन्धोरिवप्राद्धनेशूधनासोव्वात | 
प्रमिय€ पतयन्तियह्व्वा> ।। घृतस्यधारा5 | 


[€ || 


ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नम: ।। सौभाग्यकरणार्थ सिन्दूरं विलेपयामि ।। 
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हपिन्न्व | 


है ।। भस्म।। 

ॐ ज््यायुषमज्जमदग्ग्ने ८ कश्यपस्य 
त्रयायुषम्‌ ।। चड 5अस्तु 
जायुषम्‌ | । इई ॐ सदाशिवाय नमः | । भस्मं विलेपयामि ।। 

अक्षत . 
ॐ अक्षताश्च सुर श्रेष्ठ कुंकमालाः सुशोभिताः ।। 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ।। 


ॐ नमस्तक्षब्भ्योरथकारेब्भ्य*श्चवो 
नमोनम कुलालेब्भ्य ९ कर्म्मरेब्भ्य*श्चवो 
नमोनमोनिषादेब्भ्य॑पुञिजष्टरेब्भ्यशश्चवो 
नमोनम--*श्वनिब्भ्योमृगयुब्भ्य*श्चवो 
नमोनम८।। | 

ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः।। अक्षतान्‌ समर्पयामि ।। 
सप्तधान्य 

ॐ व्वरीहय॑“थ्व मेबवाश्च्वमेमाषाश्च्वमे 
तिलाश्च्चमेमुद्रा“च्चमेखल्ल्वा“्च्चमेप्रिय 
डुगवश्च्चमेणव॑श्चमेश्यामाका>श्वमेनीवा 


_रॉश्च्चमेगोधूमा*च्चमेमसूरा*च्वमेयज्ञेन 


कल्पन्ताम्‌ ।।# 


ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः ।। धान्यानि समर्पयामि ।। 
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` .ॐ गौर्यै नमः । ॐ काल्ये नमः । ॐ कालिन्द्यै नमः । ॐ कोटिदेव्ये नमः 


पुष्प 
मल्लिकादि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो। 
मयाहतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रति गृह्यताम्‌ । । 


ॐ नमटपार्स्यायचावार्य्यायचनम+ 
पप्रतर॑'णायचोत्तर॑णायचनमस्तीत | र त्थ्यायच अछि 
रणायचोत्तरणायचनमस्तीत्थ्यायच 
कूल्ल्यायचनम८शष्ण्यायचफेन्न्यायच । +: 
पुष्पान्त पूजा करने के बाद आवरण पूजा करें। 
आवरण पूजा 
एकादश रुद्र पूजा: ॐ अघोराय नमः । ॐ पशुपतये नमः 
ॐ शर्व्वाय नमः। ॐ विरुपाक्षाय नमः | ॐ विश्वरूपिणे नमः 
ॐ त्रूयम्बकाय नमः। ॐ कपर्दिने नमः।.ॐ भैरवाय नमः 
ॐ शूलपाणये नमः। ॐ ईशानाय नमः। ॐ महेश्वराय नमः। 


शक्ति पूजा 
ॐ उमायै नमः। ॐ शंकरप्रियाये नमः। ॐ पार्वत्यै नमः 


ॐ विश्वधारिण्यै नमः । ॐ हां नमः । ॐ हीं नमः । ॐ गंगादेव्यै नमः 
आगा 

ॐ गणपतये नमः। ॐ नमः। ॐ पुष्पदन्ताय 

नमः | ॐ कपद्दिने नमः। ॐ भैरवाय नमः। ॐ शूलपाणये नमः। 


ॐ ईश्वराय नमः। ॐ दण्डपाणये नमः । ॐ नन्दिने नमः। 


ॐ महाकालाय नमः। ॐ कीर्तिमुखाय नमः। 


अष्टमूर्ति पूजा 
ॐ शर्व्याय क्षितिमूर्तये नमः। ॐ भवाय जलमूर्तये नमः। 
ॐ उग्ग्राय वायुमूर्तये नमः। ॐ नमः। ॐ भीमाया 
ठ तये नमः। प. नमः । ॐ ईशानाय 
ये नमः । ॐ सोममूर्तये नमः । र 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः । | | 
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| 


गा 


आवरण देवताओं की प्रतिष्ठा एवं पञ्चोपचार पूजन करें। 
ॐ एष वै प्रतिष्ठानाम्‌ यज्ञो यत्रै तेन 
यज्ञेन सजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठतम्‌ भवति । 


शतपथ ब्राह्मण 
ऊँ आवरणदेवताभ्यो नमः । सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि । 
पुष्पमाला 
पुष्पे: नानाविधैः दिव्यै कुमदैरथ चम्पकैः ।। 
कर्णिकारैः सधत्तूरैः मन्दारैश्च मनोहरैः ।। 
नानापंकजपुष्पैश्च ग्रथिता पल्लवैरपि ।। 
बिल्वपत्रयुतां मालां ग्रहाण परमेश्वरं ।। 


ॐ ओषधी ८प्रतिं मोदद्धम्पुष्ष्पव 
ती८'प्रसूवरी८।। अश्वांऽइवसजित्त्वरी्यी 
रुध+पारमिष्ण्ण्व+ ।। ९: 

माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । 


मयाहतानि पुष्पाणि पूणार्थं प्रतिगृहताम्‌ ।। 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः । पुष्पमालां परिधानापयामि ।। 


दूर्वा 
त्वं दूर्वेऽमृतजन्मासि वन्दितासि सुरासरैः। 
सोभाग्यं सन्ततिं देहि सर्वकाम करीभव।। 


ॐ काण्डात्काण्डात्ररोहन्ती परुष८ 


परुषस्परि । एवार्नोदूर्खेप्रतनुसहरेणशतेनच।। | 


ॐ गणपतये नमः । दूर्वाङ्कुरान्‌ समर्पयामि । सदाशिवाय दुर्वाडकुरान्‌ समर्पयामि । 
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शमीपत्र 


अमंगलानां च शमनी शमनी दुष्कृतस्य च। 
दुस्वप्ननाशिनी धन्यां प्रपद्येऽहं शमीं शुभाम्‌।। 


$ अम्निम्मूर्डा दिव ककुत्पतिः 
पृथिव्याऽअयम्‌।। अपा९ऽरेता९१सि 
जिन्न्वति।। # 


ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः । शमीपत्रान्‌ समर्पयामि । 


तुलसीपत्र 
तुलसीपत्र पावित्रानि हरिप्रीति कराणि च। 
भक्त्या समर्पयेलुभ्यं मोक्षज्ञान प्रदोभव।। 


सि्‌ त्रेधा नि द पिदमू । 
९9सुरेस्वाहा । । ई 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः । तुलसीपत्राणि समर्पयामि । 


बिल्वपत्र 
त्रिदलं त्रिगुणकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं । 
त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।१।। 
काशीवासनिवासी च कालभैरव पूजनम्‌। 
प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।२।। 
दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनम्‌ । 
अघोर पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।३।। 
अखण्डैः बिल्वपत्रैश्च पूजयेच्छिवशंकरं । 
कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।४।। 
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सया 


| 
| 
॥ 
। 


ग्रहाण बिल्वपत्राणि सपुष्पानि महेश्वर । 
सुगन्धीनि भवानीय शिवस्त्वं कुसुमप्रिय । ।५।। 
त्रिशाखैः बिल्वपत्रैश्च अछिदरैः कोमलैः शुभे: । 
तव पूजां करिष्यामि ग्रहाण परमेश्वर ।।६ ।। 
श्रीवृक्षामृतसम्भूतं शंकरस्य सदाप्रियं । 
पवित्र ते प्रयच्छामि बिल्वपत्रं सुरेश्वर । ७ ।। 
त्रिशाखैः बिल्वपत्रैश्च कोमलैः चातिसुन्दरैः। 
त्वां पूजयामि विश्वेश प्रसन्नो भव सर्वदा ।।८।। 
अमृतोद्वव श्रीवृक्ष शंकरस्य सदाप्रियं। 
तत्ते शंभो प्रयच्छामि बिल्वपत्रं सुरेश्वर ।।६ ।। 


ॐ नमोंबित्म्मिनेचकवचिनेचनमों 
्व््मिणेचव्वरूथिनेचनम॑+*श्रुतायंचश्श्रुत 
सेनायंचनमोंदुनदुब्भ्यायचाहनन्यायच । ।$£ 

ॐ नमपर्ण्णाय॑ चपण््णशदायचनम5 
उद्गुरमार्णायचाभिघ्नतेचनमऽआखिदते 
चप्प्रखिदतेचनम॑ऽइषुकृभ्यो धनुष्कृभ्य॑ 
*श्चवोनमोनमोव€ंकिरिकेभ्योदेवाना ६ 
म | 
क्षिणत्केब्भ्योनम॑ऽआनिर्हतेब्भ्य॑+ ।। #६ 


ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय । बिल्वपत्राणि समर्पयामि ।। 
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अर्क-धत्तूर-आदि 
अर्कधत्तूरपुष्पाणि सफलानि महेश्वर । 
भक्त्या तुभ्यं प्रदास्यामि भोगमोक्ष प्रदोभव । । 


उदुत्यज्जातवेदसन्देवं्व॑हन्तिकेत 
व+ दुशेव्वि“श्वायसूर्य्यम्‌ । । 2, 


ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः । अकपुष्पाणि समर्पयामि ।। 


ॐ धामन्तेव्विश्श्वम्भुवनमधिश्श्र 


तमन्त? समुरेदुद्यन्तरायुषि।। अपामनीं 
केसमिथेय 5आभूतस्तमश्याममधुमन्तन्त5 
ऊम्मिम्‌ । 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः । धत्तूर फलानि समर्पयामि ।। 
कमल 
हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो- 
र्यदकोने तस्मिन्चिजमुदहरन्नेत्रकमलम्‌ । 


। गगतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्‌ ।। 


ॐ काशी विश्वनाथाय नमः। पद्म पुष्पाणि समर्पयामि ।। 


विजया 
विजया विजयदात्री चेतानन्द प्रदायिनी । 
आशुतोष महादेव सर्वत्र विजयं कुरु ।। 
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ॐ व्विज्ज्यन्धनु:- कपर्हिनोव्विशल्ल्यो 
बाणवॉरउत। अनेशत्नस्य॒याऽइष॑थऽआ 
भुरस्यनिषङ्गधि? ।। 

ॐ सगण सदा शिवाय नमः । विजयापानं समर्पयामि ।। 

धूप 
वनस्पतिरसोद्भूतं गन्धाढ्यं गन्धमुत्तमम्‌। 
आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ । । 

ॐ नम: कपददिने चन्युष्तकेशायच ` 
नम॑+सहस्राक्षायंचशतधन्न्वनेचनमों 
गिरिशयायचशिपिविष्ट्रायंचनमोमी दुष्ट 
मायचेषुमतेच ।।:३ 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः । प्रत्यक्षं धूपमाघ्रापयामि ।। 


दीपक 
साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वहिना योजितं मया। 
दीपं ग्रहाण देवेश त्रूयोलेक्य तिमिरापहम्‌ । । 


ॐ नम॑ऽआशवे चाजिराय॑चनम-शीस्यायं 
चशीम्भ्यांथचनमऽऊमम्यायचावस्वन्तयायचनमों 
नन । ३ 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः । प्रत्यक्षदीपँ दर्शयामि ।। हस्तप्रक्षालनं ।। 


( ४६ ) 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


नैवेद्य 
शर्कराघृतसंयुक्त मधुर सुस्वादुचोत्तमम्‌ । 
उपाहार समायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌ । । 
ॐ | 1 ाननोगसपमाप = 
रजाय॑चनमों 


गल्ब्भाय॑चनमोजघन्न्यायचबुध्छ्यायच ।। 


१६/२३२ 
ॐ प्राणाय स्वाहाः । ॐ अपानाय स्वाहा । 3? व्यानाय स्वाहा । 


ॐ उदानाय स्वाहा । ३० समानाय स्वाहा । 
ॐ स्वादिष्ट्यामदिष्ट्यापवस्वसोम 
धारया।। इन्द्रायपातंवेसुत 3 ।। ३१ 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः । नैवेद्यं सुभोजयामि । । 


आचमन 
अतितृप्तिकरं तोयं सुगन्धं च पिबेच्छया ।। 
त्वयि तृप्ते जगत्तृप्तं नित्यं तृप्ते महात्मनि ।। 


ॐ नम ट॑सोब्भ्यांय चप्रतिसर्य्यायच 
नमोयाम्म्यायचक्षेम्म्यायचनम ८ श्लोक्कर्याय 
चावसान्न्यायचनम॑5उर्नरय्यायचखल्ल्यायच ।। 


१६/२२ 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः । आचमनीयजलं समर्पयामि ।। 
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ऋतुफल 
फलेन फलितं सर्व त्रयैलोक्यं स चराचरं। 


तस्मात्फल प्रदानेन नी मनोरथाः।। 

३० इमारुद्राय॑ तवर्सेकपर्दिनेक्षयदी 
रायप्रभरामहेमती> । यथाशमसंद्विपदेचतु 
ष्पदेव्विशव्वम्पुष्टडय़ामें5असिम्मज्ञनातुरम। 


ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः । कालोद्ववानि फलानि समर्पयामि ।। 


सफल ताम्बूल 
पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम्‌ । 
खदिरेण गोउअश्थ्विनादिवपाहिनक्त्तत ताम्बूलं ।। 


ॐ पातन्नो5 
&सरस्वती । दैव्व्यौहोताराभिषजापातमिन्द्र 
&सचासुते ।। ३ 
ॐ सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः । सफलताम्बूलं समर्पयामि । 
दक्षिणा-दान 


हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमवीजं विभावसो । 
अनन्तपुण्य फलदः अतः शान्तिं प्रयच्छ मे।। 


$ यदत्तय्यत्परादानंग्यत्परत्या*श्व 
दक्षिणाट | तदग्निनैश्वकर्म्मणर स्वदेवेषु 
नोदधत्‌ । श॑ 
ॐसगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः । कृतायाः पूजायाः साहुष्यार्थेद्रव्यदक्षिणां समर्पयामि । 
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हाथ में पुष्पफलादि लेकर स्तुति करें। 
मन्दारमाला कुलितालिकायै कपालमालाड्कित शेखराय । 
दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ।। 
नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे। 
साष्टाङ्गः प्रणामो हि प्रयत्नेन मयाकृतः।। 
शिवतत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः। 
यादृशोडिस महादेव तादृशाय नमो नमः।। 


ॐ ओज॑श्च मेसह॑श्वमऽआत्वमाच॑ 
निब 
स्थीनिचमेपर€5षिचमेशरीराणिचमऽ 
*श्वमेजराच॑मेयज्ञेनंकल्पपन्ताम्‌ ।। ३ 

।। षड्वक्त्रपूजा ।। 

ॐ प्रालेयामलमिन्ढुकुन्ब्यवलं गोक्षीरफेनप्रभम्‌। 

भर्माभ्यडूगमनळूगढेहद्हनं ज्वालवलीलोचनम्‌।। 

ब्रह्मेन्द्राग्नि मरुद्गणैः स्तुतिपरैरभ्यर्चितं योगिभिः। 
वन्देऽढं सकलं कलंकरहितं स्थाणोमुखिम्‌ पश्चिमम्‌॥ 
|| ३5 पश्चिमवक्त्राय शिवाय नमः || 

ॐ गौर कुंकुम पिंगल मुतिलकं व्यापाण्डु गएउस्थलम्‌। 

श्रू विक्षेप कटाक्ष वीक्षणलसत्संस्त्त कण्ऐत्पलम्‌॥। 

स्निग्धं बिम्बफलाधर ग्रहसिते नीललकाल कूतम्‌। 
वन्दे पूर्णडाइ्एंकमणडलनिभे दक्र हरस्योत्तरम्‌// 


|| ॐ उत्तरवक्त्राय शिवाय नम: || 
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क॑ कालाश्चश्रमयाज्जनाचलनिभं व्यादीप पिंगेक्षणमू// 
खण्डेन्डुद्युति मिश्रद्वेग्रदहानं प्रोद्धिन्न ढंष्ट्रांकुरम्‌// 
सर्पप्रोत कपालइाक्ति सुलभ व्याक्ीर्ण तच्छेखरम्‌/ 
वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य जटिलं भूभ॑गररौद्रं मुखं// 
|| ॐ दक्षिणवक्त्राय शिवाय नमः || 
ॐ संवर्ताग्रितउित्प्र्मीप कनक प्रस्पद्धितिज्येरूणाम्‌। 
गम्भीरस्मित निःसृतोगदर्शन प्रोङ्गासितामाधरम्‌॥ 
बालेन्ढुद्युतिज्रेलपिड्‌गलजव भार प्रबच्होरगम्‌। 
वन्दे सिद्ध सुव्यसुरेन्द्र नमितं पूर्व मुखं शूलिनः // 
|| ॐ पूर्ववक्त्राय शिवाय नमः || 
ॐ व्यक्ताव्यक्त गुणोत्तरं सुवनं षड्विंशाततवाधिकम्‌। 
वेद्षद्यक्षरमन्त्रशारुनिलयं ध्येयं सदायोगिमि:// 
दन्ढे तामसवर्जितिन मनसा सूक्ष्मतियूक्ष्मं परम्‌/ 
डान पंचममी्वरस्यवदनं व्याप्त तेजोमयम्‌ं/ 
|| ॐ ऊर्ध्ववक्त्राय शिवाय नमः|| 
ॐ यळेद्यद्यमनन्तइएस्त्रमगुणं सम्पूजितं चामदैः। 
पुण्याङ्गाम्बुज नागपुष्पवकुला नागामुद्यदर्चिरम्‌॥ 
नित्यं भानुसङखदीप्तकिचणं कालञ्ञतेजोऽमयम्‌। 
तत्कल्याणकरं नमामि सततं पाताल षष्ठं मुखम्‌ // 
1132 पातालवक्त्राय शिवाय नमः || 
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अथ द्वादश ज्योतिलिंगपूजा _ 

ॐ सौद्ष्ट्रदेशे विशढे«तिरम्ये न्योतिर्मयं चन्द्रकला वतंसम्‌/ 
भक्तिप्रदानाय कूपावतीर्णं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये ।/1॥ 
|| श्री सोमनाथाय नमः || 
ॐ श्री झैलपृंगे विबुधातिसंगे तुलाङ्रितुंगेऽपि मुदा वद्यनाम्‌। 
तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसार समुढ्रसेतुम्‌//2// 
|| श्री मल्लिकार्जुनाय नमः || 
ॐ अवन्तिकायां विहितावतारं भक्तिप्रदानाय च सज्जबानाम्‌/ 
अकालमृत्यो परिरक्षणार्थवन्दे महाकाल महायुरेहाम्‌ //3// 
|| श्री महाकालेश्वराय नमः || 
ऊँ कावेरिकानमर्ढयो: पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय। 
सदैव मान्धातृ पदे बसन्तमोकारमीडां दिवमेकमीडे//4// 
|| श्री ओंकारेश्वराय नमः || 
क॑ पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सद्म वसन्तं गिरजासमेतम्‌। 
झुरासुराराधित पाढपद्य श्रीवैद्यनाथं दारणं प्रपद्ये /।5।। 
|| श्री वैद्यनाथाय नमः || 
ॐ याम्ये सढंगे नगरेऽतिरम्ये विभूषिताग विविधैश्च भोगे: / 
सढभक्तिमुकि प्रदमीशमेक श्रीनागनाथ शरण प्रपद्य//6// 
॥ श्री नागनाथाय नमः|| 
छै महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रै । 
झु रामु रैयक्षमहोरगादै केढारमीइए शिवमेकमीडे//7// 
|| श्री केदारनाथाय नमः || 
ॐ सह्याद्रिशरिषे विमलेवसन्तं गोदावरीतीर पवित्र देशे। 
यहर्शानात्पातकमाशु बाइ प्रयाति तं छयम्बकमीइामी3े//8/। 
|| श्री त्रृयम्बकेश्वराय नमः || 
ऊँ सुतामपर्णी जलयशियोगे निवह्सेतुं दिडिखैरसंख्यैः। 
श्रीरामचन्द्रेण समिति तं शमेश्वराख्यं नियतं नमामि/।9।। 
|| सेतुबन्ध श्री राभ्रेशवराय नमः || 
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चसन 


न 


कॅ यं अकिनी इएकिबिका समाजे निषेव्यमाणं पिद्धितादाबैश्च। 

सढैव भीमादिपढ प्रसिद्धं तं शंकरं भकतहितं नमामि//10॥/ 
ह || श्री भीमहांकराय नमः|| 

छ सानन्दमानन्दवने वसन्त आनन्दकन्ढं हृतपापवृन्दम्‌/ 

दाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरण प्रपद्दे (//1// 

|| श्री काशीविश्वनाथाय नमः || 

ॐ इलापुरे रम्यविशालके5 रिमन्‌ समुल्लसन्तं च जगढरेण्यं। 

बन्ढे महोढाखरर स्वभाव घृष्णेश्व्यख्यं शिवमेकमीडे//12॥। 
|| श्री घृष्णेश्वराय नमः|| 

ॐ ज्योतिर्मयं द्वाद लिङ्गका दिवात्मनां प्रोक्तमिढं क्रमेणा 

स्तोत्रं पवित्वा मनुजोति भकया फलं तढालोक्य निजंभवेच्च// 

|| श्री द्वादशाज्योतिर्लिंग देवताभ्यो नमः|| 


शिवपंचाक्षर स्तोत्र 


छु नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय । 

नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै &) काराय नमः शिवाय।।१।। 
ॐ मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीशवरप्रमथनाथमहेश्वराय। 
मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै &) काराय नमः शिवाय।।२।। 
ॐ शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय। 

श्री नीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै (य काराय नमः शिवाय।।३।। 
ॐ वसिष्ठकुम्भोद्ववगौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। 
चन््रार्कवैश्वानर लोचनाय तस्मै द्वोकाराय नमः शिवाय।।४।। 
ॐ यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय। 

दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै ही काराय नमः शिवाय।।४।। 
पंचाक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेच्छिवसन्निधौ । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते । ।६ ।। 


( ५६) 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


श्री रुद्राष्टकम्‌ . 


नमामीशमीशान निर्वाणरूपं। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं ।। 
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं।।१।। 
निराकारमोड्कारमूलं तुरीयं । गिरा ग्यान गोतीतमीशं गिरीशं।। 
करालं महाकालकालं कृपालं । गुणाकार संसारवारं नतोऽहं।।२।। 
तुषाराद्रि संकाशगौरं गभीरं। मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं।। 
स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारुगंगा। लसद्वाल बालेन्दु कठे भुजंगा।।३।। 
चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं । प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं ।। 
मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं । प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि।।४।। 
प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं । अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशं ।। 
त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणि। भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं ।। ५।। 
कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी। सदासज्जनानन्द दाता पुरारी ।। 
चिदानन्द संदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी।।६।। 
न यावदू उमानाथ पादारविन्दं । भजंतीह लोके परे वा नराणाम्‌ ।। 
न तावत्सुखं शान्ति संतापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं ।।७।। 
न जानामि योगं जपं नैवपूजां। नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं ।। 


जराजन्मदुःखौघ तातप्यमानं । प्रभोपाहि आपत्रमामीश शंभो।।८।। 
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ।। 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति ।।६।। 


ॐ नमः शिवाय 


इसके बाद तिलक आशीर्वाद आदि करें ब्राह्मणों को 
दक्षिणा दें। इसके बाद विसर्जन तथा अभिषेक करें। 


।। सदा शिवार्पणमस्तु ।। 
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इसके बाद भगवान शंकर की मूर्ति पर सछिद्रकलश तिपाई 
पर रखें या रस्सी के सहारे लटका दें तथा उसमें दूध-दही-घी 
शक्कर-शहद आदि जल में मिलाकर एक या एकाधिक पदार्थों से 
अविछिन्न धारा चलावें। कामनाभेद से अन्य वस्तुओं से भी अभिषेक 
कर सकते हैं। जैसे गन्धोदक-इक्षुरस इत्यादि। 

इसके बाद रुद्राभिषेक (रुद्राष्टाध्यायी का पूरा पाठ) शतरुद्री से 
(केवल १०० मंत्रों से) अथवा नमकचमकात्मक सम्पूर्ण रुद्राभिषेक अपनी 
श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं । यह अनेक प्रकार से होता है । इसके बाद 
यथा संख्य ब्राह्मणों का वरण कर उन्हें तिलक कर वस्त्र दक्षिणा आदि दें। 


-: यजमान द्वारा रक्षा बन्धन :- 
ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षया55प्नोति दक्षिणाम्‌। 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ।। 


-: यजमान द्वारा तिलक :- 
ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दा नामे नमः।। 


-: आचार्य द्वारा रक्षा बन्धन :- 

ॐ यदा बध्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्यश१शतानीकाय सुमनस्यमानाः। 
तन्म आ बध्नामि शतशारदायायुष्माञ्जरदष्टि्यथासम्‌ ।। 
ये बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः। 
तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे मा चल मा चल।। 


-: आचार्य द्वारा तिलक :- 
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ।। 
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षडंग न्यासः :- मनोजूतिरिति मन्त्रस्य बृहस्पति- 
ऋषि: बृहतीछन्दः बृहस्पतिर्देवता हृदयन्यासे जपे पाठे विनियोगः। 


ई मनोंजूतिज्जुषतामाज्ज्यस्य- 
बृहस्पतिर्थ्यज्ञमिमन्तंनो त्वरिष्टंय्यज्ञ & 
समिमन्दंधातुव्वि*“वेदेवास ऽइहमांदयन्ता 
मोउम्प्रतिष्ठ ।। ॐ हृदयायनमः। ॐ 

अबोद्धयग्निरितिमंत्रस्य बुधगविष्ठिराऋषिः 
अग्निर्देवता त्रिष्टुप्छन्दः शिरोन्यासे जपे विनियोगः। 


ॐ अबोद्धयग्नि २ समिधाजनानाम्प्रतिं | 
धेनुमिंवायतीमुषासंम्‌। यह्ाऽइवपप्रवया | 
मुज्जिहाना प्रभानव॑+सिस्रतेनाकमच्छ।। | 
ॐ शिरसे स्वाहा। $ 


मूद्धनिमितिमंत्रस्य भरद्वाजक्रषिः अग्निर्देवता | 
त्रिष्टुप्छन्दः शिखान्यासे जपे विनियोगः । । | 


ॐ मूर्द्धानन्दिवो >अरतिम्पृथिव्व्या- | 
वैंशश्वानरमृतऽआजातमग्निम्‌। कवि | 
सम्प्राजमतिधिञ्जनांनामासन्नापात्रजनय | 
न्तदेवा> । ॐ शिखायै वषट्‌।। | 
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मर्म्माणितइतिमंत्रस्य अप्रतिरथक्रषिः मर्म्माणि 
देवता विराटूछंद: कवचन्यासे जपे विनियोगः ।। 


ॐ मर्म्माणितेव्वम्म॑णाच्छादयामिसो 
मत्वाराजामृतेनानुंवस्ताम्‌। उरोर्वरीयो 
व्वरुणस्तेकृणोतुजयन्तन्त्वानुदेवामंदन्तु । । 
ॐ कवचायहुम्‌।। इ 


विश्वतश्चक्षुरितिमंत्रस्य विश्वकर्माभौवनत्ऋषिः 
विश्वकमदिवता त्रिष्टुपूछन्दः नेत्रन्यासे जपे विनियोगः । । 


ॐ व्विश्श्वत॑श्च्षुरुतव्विशवतोमुखो्विश्व 
तोंबाहुरूतव्वि“श्वतस्पात्‌ । सम्बाहुब्भ्या 
न्धम॑तिसम्पतत्रैर्यावाभूमीजनयन्देव भएक: ।। 
ॐ नेत्रूत्रयायवौषट्‌ ।। # 


मानस्तोकइतिमन्त्रस्य परमेष्ठीऋषिः एकरुद्रो 
देवता जगतीछन्द: अस्त्रन्यासे जपे विनियोगः। 


ॐ मान॑स्तोकेतन॑येमान ऽआर्युषिमानो 
गोषुमानो5अ““वेपुरीरिष॥। । मानोव्वीराब्नुटर 
भामिनो-्वधीर्हविष्ष्म॑न्त टं सदमित्त्वाहवा 
महे। ॐ अस्त्रायफट्‌ । # 
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ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 

रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ । 

पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणेर्व्याप्रकृत्ति वसानं, 

विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌ ।। 

अथ प्रथमो ऽध्याय 

श्री गणेशाय नमः।। हरि+ ॐ।। 
गणानान्त्वागणपति/६ हवामहेप्रियाणान्त्वा 
प्प्रियप॑ति& हवामहेनिधीनान्त्वानिधि 
पतिं£हवामहेव्वसोमम ।। आहमजानि 
गर्ब्भधमात्त्वम॑जासिगर्ब्स धम्‌ ।।१।। ॐ 
गायत्रीत्रिष्टुपूजग्यनुष्टुप्पङ्क्त्यासह । । 
बृहत्युष्णिहाककुप्सूचीभि--शम्म्यन्तुत्त्वा 
।।२ । ३३ दिपदाया*श्वतुष्पदास्त्रिपंदायाश्च 
षट्पदा८।। व्विच्छन्दायाशश्चसच्छन्दा € 
सूचीभिःशम्म्यन्तुत्त्वा ।।३।।३} सहस्तमा 
सहच्छन्दस ऽआवृत-+सहप्प्रमा ऽन्ऋष॑य € 
सण्तैव्व्या ¢ । पूर्वेषम्पन्थामनुदृश्यधीराड 
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अन्वालेभिरेरत्थ्योनरशम्मीन्‌ । ४ ।। ॐ 


न्मेमन॑+शिवसंड्कल्प्पमस्तु ।।४।। येन 
कर्म्माण्यपसॉमनीषिणोंन्ञेकृण्वन्तिव्विद 
थेषुधीरा८।। यंदपूव्वंय्यक्षमन्त > प्रजा 
नान्तन्मेमन॑+शिवसंङ्कल्ण्पमस्तु । ।६ ।। 
यत्तपज्ञानमुतचेतोधृर्ति“श्चयज्ज्योतिरन्तर 
मृतम्प्रजासु। । यस्म्मान्न5क्रतेकिञ्चनकर्ग्म 
क्रियतेतन्न्मेमन: शिवसंझ्कल्प्पमस्तु । 19 ।| 
येनेदम्भूतम्भुवनम्भविष्थत्परिगृहीतममृतेन 
सव॑भ्‌।। मेन यज्ञस्त्रायतेसप्प्तहोतातन्न्मे 
मन॑+शिवसड्कल्प्पमस्तु ।।८ ।। बस्म्मिन्न 


च€सामयजू(१षियस्म्मिननप्रतिष्ठितारथना 


भविवारा > ।। यरिम्मैश्चितत & सर्वमोतम्प्रजा 
नान्तन्न्मेमन: शिवर्सङ्कल्ण्पमस्तु । ।६ । 


( ६१ ) 


मस LLY ६० १४० Oh १ 


विषठन्तन्मेमन:शिवसड्कल्पमस्तु/११०। 
इति रुद्रे प्रथमो ऽध्यायः।।१।। (१ से ६ तक) 


अथ द्वितीयो ऽध्यायः 
हरिः+ॐ।। सहखशीर्षापुरूषटसहस्राक्ष» 
सहस्रपात्‌ ।। सभूमिं ६ सर्व्वतस्पुत्त्वात्यति 
ष्ठददशाङ्गुलम्‌ ।।१।। पुरूष॑एवेद ६ सर्व्यय्य 
द्रतंब्यच्चभाळ्यम्‌ । । उतामुतत्वस्येशनियदन्ने 
नातिरोहति।।२।। एतावानस्यमहिमातो 
ज्जयायाशष्चूरुषट ।। पादोस्यव्विशश्वा 
भूतानित्रिपादस्यामूतन्दिवि ।।३॥। त्रिपादूर्द्धव 5 
उदैतपुरुषपादॉस्येहाभवत्पुन॑+।। ततो 
व्विष्ष्वड्व्यक्रामत्साशनानशने ऽअभि 
।।४।। ततोव्विराड॑जायतव्विराजोऽअधि 
पूरुष८ ।। सजातोऽअ्त्यरेच्च्यतपश्श्चा 
( ६३) 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दूमिमथोपुर ८। ।५ । । तस्मौदयज्ञात्सरव्वहुत € 
सम्भृतम्पुषदाज्ज्यम्‌ ।। पशंस्तॉश्चक्रेव्वाय 
व्यानारण्ण्याग्रम्म्याश्च्चये।।६।। तस्माय 
ज्ञात्सर्व्व हुत ऽऋच € साम॑निजज्ञिरे । । 
छन्दा ९१सिजज्ञिरे तस्मा्यजुस्तस्म्माद 
जायत।।७।। तस्माद*श्वांऽअजायन्त 
मेकेचोंभयाद॑त € ।। गावोहजज्ञिरेतस्म्मात्त 
स्म्माज्जाता 5अजावय॑+ ।।८ ।। तंय्यज्ञम्ब 
हिषिप्रैक्षन्पुरुषञ्जारतमग्प्रत ।। तेनदिवा 5 
अयजन्तसाछ्या 5त्रषय**चये ।।६।। 
यतपुरुषंव्वयदधुटं कतिधाव्यकल्प्पयन्‌ । । 
मुर्खङ्किमस्यासीत्किम्बाहूकिमूरूपादा5 
उच्च्येते।।१०।। ब्ब्राह्माणोस्यमुखमासी 
दाहूराजन्य+कृत ८। ऊख्तदस्ययदैश्य॑- 
पंद्व्या९१ शूद्रो ऽअंजायत।।११।। चन्द्रमा 
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म॑नसोजातशशचक्षो€ सूर्योअजायत ।। | 
»श्रोत्राबषयु*श्चप्राणश्वमुखादग्निरजायत 

।।१२।। नाब्भ्यांऽआसीदन्तरिक्ष §शीष्ष्णो 
द्यौ समवर्तत ।। पद्रयाम्भूमिर्दिश ९ श्रोत्रात्त 
थालोकॉर 5अकल्पयन्‌ ।।१३।। यत्पुरुषेण 
हविषदिवायज्ञमतन्वत ।। व्वसन्तोऽस्यासी 
दाज्ज्यडग्रीष्म्मइध्म शरद्धवि € ।।१४।। 
सप्तास्यासन्न्परिधयखि ८ सण्तसमिध॑+ 
कृता> ।। देवायद्यज्ञन्तन्न्वाना 5अर्बध्न 
न्नपुरूषम्पशुम्‌ ।।१४ । । यज्ञेनयज्ञमयजन्त 
देवास्तानिधर्म्माणिप्रथमान्न्यासन ।। तेहना 
कम्महिमान-्सचन्तपत्रपूत्वसाद्धया ८सन्ति 
देवा? ।।१६।। अद्व्य सम्भृत “पुथिळ्ये 
रसाच्चब्विशश्वकर्म्मणट समवरत्तताग्ग्रे। तस्य 
त्वष्टाव्विदधद्रूपमेतितन्न्मत्यस्यदेवत्वमा 
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जानमग्ग्रे। १७ । । व्वेदाहमेतम्पुरखषम्महान्त 
मादित्यरवर्णन्तमसट परस्तांत ।। तमेवव्वि 
दित्वातिमृत्युमेतिनान्न्य २पन्थाव्विद्यतेयनाय 
।।१८।। प्रजापति*श्वरतिगर्ब्म5अन्तर 
जायमानोबहुधाव्विजांयते । । तस्ययोनिम्परि 
पंश्यन्तिधीरास्तस्मिन्न्हतस्त्थुर्बभुवनानिव्वि 
“शवा । ।१६ । । योदेवेब्भ्य5आतर्पतियोदेवा 
नाम्पुरोहित € । । पूर्व्योयोदेवेब्भ्योजातोनमो 
रुचायब्ब्ाह्मये । २० ।। रुचम्ब्रह्मञ्जनयन्तो 
देवा 5अग्ग्रेतदश्रुवन्‌ ।। यस्त्वैवम्ब्रौह्मणो 
विद्यत्तस्यदैवा ऽअस॑न्वरशे।।२१।। श्री«च 
तेलक्ष्मीव्चपत्वन्यावहोरात्रेपाशवतक्षत्राणि 
रूपमम्धवविनीव्यात्तम्‌।। इष्णन्निषाणामुम्म5 
इषाणसर्व्वलोकम्म॑ऽइषाण।।२२।। 


यजुर्वेद अध्याय-३१ (१ से २१ 


इति रुद्रे द्वितीयो ऽध्यायः ।।२॥। 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 


हरिँॐ आशु?शिशानोव्ूषभोनभीमो 
घनाघन३ क्षोभण*श्वर्षणीनाम्‌ ।। सङ्क्र | 
न्द॑नोनिमिष ऽएकवीर शत &सेनाऽअजय 
त्साकमिन्द्र+ ।।१।। सङ्क्रन्दनेनानिमि | 
षेण॑जिष्णुनायुत्कारेणदुःच्च्यवनेनधृष्णु | 
ना।। तदिन्द्रेणजयततत्सह॑द्व्युर्धोनर्‌ऽ ' 
इषुस्तेनव्वृष्णां।।२।। सऽइषुंहस्तै € | 
सनिर्षङ्गिभिर्व्वशीस९५स्रष्टासयुधञइद्रो | 
गणेन।। स॒ र पब | 


गग्रध॑न्चाग्रतिहिताभिरस्ता।।३।। 


परिदीयारथेंनरक्षेहामित्रॉरअपबाधमान€ | 
।। प्रभव्जन्त्सेना€ प्रमृणोयुधाजयंतनस्म्मा | 


कमे्यवितारथानाम्‌।।४।। बलविज्ञाय 


स्त्थविर८ प्रवीर८ सहस्वान्न्वाजीसर्हमान 5 


उग्ग्र२। अभिवीरो5अभिसंत्वासहोजाजैत्र | 
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मिन्द्ररथमातिष्ठिगोवित्‌।।४।। गोत्रभि 
दङ्गोविदंव्वज्ज्बाहुञ्जयन्तमज्जमग्रमृ 
णन्तमोजसां।। इम$ सजाता5अनुवीर 
यद्धवमिन्द्र सखायो 5अनुस६ र॑भद्धम्‌ 
।।६।। अभिगोत्राणिसह॑सागाहमानो 
दयोवीर२शतमन्युरिन्द्र:-।। दुश्च्यवन > 
पुतनाषाडयद्ध्योस्माक&्सेन।5अवतुप्रयुत्तसु 
। [9 । । इन्द्र 5आसान्नेताबृहस्प्पतिर्दक्षिणा 
यज्ञ> पुर 5एतुसोम-:-।। देवसेनानामभि 
भञ्जतीनाञ्जर्यन्तीनाम्मरूतोयन्त्वग्ग्रम्‌ 
1८1  इन्द्रस्यव्वृष्ष्णोव्यखूणस्यराज्ञ 5 
आदित्यार्नाम्मरुता९५शुद्ध७उग्ग्रम्‌ ।। महा 
म॑नसाम्भुवनच्च्यवानाड्घोषोदेवानाज्जय 
तामुदस्त्थात्‌ 11६1। उद्धर्षयमघवन्नायु 
धान्युत्सत्त्वनाम्मामकानाम्मना९१सि ।। 
उद्त्रहन्न्वा्जिनाँव्वाजिनान्न्युव्र्थानाव्ज 
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यताय्यन्तुघोषा८ । १० ।। अस्माकमिन्द्र € 
समृतेषुद्धजेष्वसम्माकंय्या 5इषवस्ताजय 
न्तु । अस्म्माकंवीरा 5उत्तरेभवन्त्वस्म्मॉ २ 5 
उदेवाऽअवताहवेषु।।११।। अमीषाज्चि 
त्म्प्रतिलोभर्यन्तीगृहाणाङ्गान्न्यण्वेपरेंहि । 
अभिग्रेहिनिईहहत्सुशोकैरन्धेनामित्रास्त 


मसासचन्ताम्‌ ।॥१२॥। अर्वसृष्ट्रापरांपत | 
शरव्येब्रह्मस& शिते ।। गच्छांमित्रान्न्परप | 
द्यस्वमामीषाड्कञ्चनोच्छिषट ।।१३।। | 
प्रेताजयतानर 5इन्द्रोव € शम्म॑यच्छतु ।। | 
उम्ग्रावसन्तुबाहवोनाधृष्ष्यायथासथं | 
।।१४।। असौयासेनामरुत €परेषामब्भ्यै | 
तिनऽओज॑सास्यद्ध॑माना ।। ताङ्गृहततम | 


साप्॑रतेनबथामीऽअन्न्योऽअन्न्यन्नजानन्‌ | 


।।१५।। यत्रबाणा ३सम्पर्तन्तिकुमाराव्वि 
शिखाऽइव ।। तनन ञन्द्रोबृहरुपतिरदिति२ 
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शर्म्मयच्छतुव्वि*“वाहाशम्मंयच्छतु । १६ ।। 


र्म्माणितेव्वर्म्मणाच्छादयामिसोमस्त्वा 
राजामृतेनानुंवस्ताम्‌ ।। उरोर्व्वरीयोव्वरूण 
स्तेकृणोतुजयन्तनत्वानुदेवाम॑दन्तु ।।१७।। 
इति रुद्रे वीउ ng सि ककती 

अथ चतुर्थोऽध्यायः 


हरि.+3ॐ।। व्न्भ्राडूबृहत्पिबतुसो 
म्म्यम्मद्धायुर्दधद्यज्ञ्पतावविर्हुतम्‌ ।। व्वात॑ 
जूतोसो ऽअभिरक्षंतित्मना“प्रजा ३पुंपोष 
पुरुधाव्विराजति।।१।। उदुत्त्यञ्जातवेद 
सन्देवंव॑हन्तिकेतव॑+ । । दुशेव्वि““वायसूर्य्यम्‌ 
।।२ । । मेनापांवकचक्ष॑साभुरण्यन्तव्जन२ऽ 
अर्नु॥। त्वंव्वरुणपश्यसि ॥॥३॥। दैव्ययावद्ध 
वर्य्यूञआर्गत ६ रथेनसूर्य्यचचा । । मद्धायज्ञ ६ 
समञ्जाथे।। तम्प्रल्कथायंव्वेनःशचत्रन्दे 


| वानाम्‌।।४।। तम्प्रल्कथापूर्व्यथावि^“वथेम 
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लालच ।। प्रतीची 
नोनुम | 
से ।।५ न 
° अ ।। इमम । 
पा९०संड्गमेसूर्ख्स्यशिशुन्नविग्राम | 
हन्ति।।६।। चित्रनदेवानामुदगादनीकञ्च | 

क्षुर्मित्रस्यव्वरुणस्याग्ग्ने> ।। आप्राद्यावा | 


प्रथिवी 5अन्तरिक्ष सूर्य्यंःआत्त्माजगतस्त 


स्त्युष*श्च । म ।। आन5इडाभिर्विद्येसुश | 
स्तिव्विशश्वानर नस दो ।। अपि | 
य न्य पिपल 


मनीषा ।।८।। यदद्यकच्च॑ुनरहन्नुदगऽअभि | 
सूर्य्य । सर्व्वन्तदिन्त्रतेव्वशें ।।६।। तरणि | 
व्विश्श्वदर्शतोज्ज्योतिष्कृदसिसूर्य्य ।। | 


व्वि*श्वमाभासिरोचनम्‌ ।।१० ।। तत्स्य 
देवत्वन्तन्न्महित्वम्मब्द्र्याकर्तोर्व्वितत६ 


सन 
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सब्ज॑भार ।। यदेदयुक्तहरित:सधस्त्थादा 
ss dss [is 
be अप्या पड तेद्यौ 
र अनलमन्यूशवत्यपा्ज*कृण 
मन्न्यद्धरित € सम्भ॑रन्ति।।१२।। बण्महाँर 
असिसूर्य्यबडादित््यमहाँ्असि।। मह 
स्तेसतोरमहिमाप॑नस्यतेद्धादेवमहाँ२असि 
।1१३। बर्सूर्य्यश्रवसामहॉरअसिसत्रा 
देवमहाँरअसि ।। मन्न्हादेवानांमसुर्य्य*पुरो 
हितों व्विभुज्ज्योति रदाब्भ्यम्‌ ।।१४।। 
श्राय॑न्त 5इवसूर्य्यव्विशश्वेदिन्द्रस्यभक्षत । 
व्वसूनिजातेजनमान 5ओजसाप्रतिभागज़ 
दीधिम | ।१५ ।। अद्यादेंवा 5उदितासूर्य्यस्य 
निर ६हंस८ पिपृतानिखद्यात्‌ । । तन्नोमित्रो 
व्वर॑णोमामहन्तामर्दिति८ सिन्धु-पृथिवी 
5उतद्यौ२।1१६ | क आकृष्णेनरजंसावयत्त 
(७) . 


मानोनिवेशय्॑रमृतममत्यञच।। हिरण्ण्ययेन 
सवितारथैनादेवोयातिभुवनानिपश्यन्‌ । १७।। 


शु.यजुर्वेद अध्याय-३३ (३० से ४३ तक) 
इति रुद्रे चतुर्थोऽध्यायः ।।४ ।। 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 

हरि;ॐ।। नमसतेरुदरमन्त्यव॑ऽउतोतऽ 
इष॑वेनम॑+।। बाहुबभ्यामुततेनम॑+ 11१ । । 
यातेरुद्रशिवातनू रघोरापापकाशिनी ।। 
तयानस्तन्न्वाशन्तमयागिरिशन्ताभिचाक 
शीहि ।।२।। यामिषुड़िगरिशन्तहस्तेबिभ 
ष्यस्तवे ।। शिवाङ्गिरित्रताङकुरुमाहिँ६ 
सीट पुरुषव्जगत्‌ । ३ । । शिवेनव्वचसात्त्वा 
गिरिशाच्छाव्वदामसि । । यथान सर्वमिज्ज 
गदयक्ष्म& सुमनाऽअस॑त्‌।।४।। अद्ध 
वोचदधिवक्ताप्रथमोंदेळ्योभिषक्‌ ।। अही 
“श्वसर्व्वाव्जम्भयन्त्सर्वा*श्वयातुधान्न्यो 
धराची€ परासुव ।।५ ।। असौयस्ताम्म्रो5 

(छ) जक 


अंरुणऽउतबब्ु २सुमङ्गर्ल:: । । येचैन ६ 
रुद्रा अभितोदिक्षुश्रताउसहखशोवैषा 

हेड5ईमहे ।।६ ।। असौयोवसप्पतिनीलंग्ग्री 
वोव्विलोहित € ।। उतैन॑ड्गोपाऽअंदुः्न् 
दुशश्रन्नुदहार्य्य ८ सदृष्ट्रोमंडयातिन € ।।७।। 
नमो'$स्तुनीलग्ग्रीवायसहस्तराक्षायमीढुषें ।। 
अथोये5अस्यसत्वानोहन्तेब्भ्योकरन्नम:- 
।।८।। प्रमुञ्चधन्न्वनस्त्वमुभयोरात्ल्यो 
ज्ज्याम।। या“चतिहस्त5इषव८ पराता 
भंगवोव्वप ।।६।। व्विज्ज्यन्धर्नुनकपर्दिनो 
व्विर्शल्ल्योबार्णवाँरउत ।। अनेशन्नस्य 
या5इषव5आभुरस्यनिषङ्गधि २।1१० । । 
यातें। हेतिर्म्मीढुष्टमहस्तेबभूवतेधनु+ 
तयास्म्मान्न्वि 


। 1११ । | 
व्वि*श्वत॑:- ।। अथोयऽइषुधिस्तवारेऽ 


७३ ) 


/ 


अस्म्मन्निधेहितम्‌।।१२।। अवतत्त्य 
धनुष्ट्व६सहसाक्षशतेषुधे ।। निशीर्य 
शल्ल्यानाम्मुखाशिवोन+सुमनाभिव।।१३।। 
नम॑स्त ऽआयु॑धायानाततायधुष्षणवे । । 
उभाब्भ्यांमुततेनमोंबाहुब्भ्यान्तवधन्न्वं 
ने।।१४॥। मानोमहान्तमुतमानोंऽअर्वर्भ 
कम्मानऽउ्ष॑न्तमुतमान॑ऽउक्षितम्‌।। मानों 
व्वधी€ पितरम्मोत॑मातरम्मान+प्परियास्त 
न्न्वोरुद्ररीरिषट ।।१५।। मानस्तोके तन॑ये 
मानऽआयुंषिमानोगोषुमानो 5अ““वेषुरी 
रिष€।। मानोव्वीराचुद्रभामिनोव्वैधीर्ह 
विष्ण्मन्तट सदमित्त्वाहवामहे ।।१६ ।। नमो 
हिरण्यबाहवे सेनान्न्येदिशाञ्चपतये 


bo sr Se ह्प 
म्पतयेनमोनम+शष्प्पिञ 


पथीनाम्पर्तयेनमोनमोहरिकेशायोपवीतिने 
(उड) ज्र 


पुष्ट्रानाम्पतयेनमोनमोबब्म्लुशार्य | 19७ ।। 
नमोबब्भ्लुशार्य व्ययाधिनेन्रानाम्पतयेनमो 

नमक ताम्पतयेनमो 
तायिनेक्षेत्राणाम्पतयेनमोनमं--सूतायाहन्त्य 
व्वनानाम्पतयेनमोनमोरोहिताय । १८ ।। 
नमोरोहिताय स्त्थपतंयेव्वुक्षाणाम्पतंयेनमो 
नमोभुवन्तयेव्वारिवस्कृतायौषधीनाम्पतये 
नमोनर्मोमन्त्रिणत्याणिजायकक्षाणाम्पतयेनमो 
नर्म5उच्चैरघोषयाक्क्रन्दयतेपत्तीनाम्पतये 
नमोनम--कृत्स्नायतया।1१६।। नर्म+ 
कृत्स्नायतया। धाव॑तेसत्त्वनाम्पतयेनमो 
नमट नी 


नाम्पतयेनमोनमोनिषङ्गिणेककुभायस्तेना नम्पर्तीननीनमीनिचेरवेपररिचरायारण्ण्या 


mn >>> वणा >>>” 


नाम्पत्येनमोनमीव्वज्चते । २० ।। नमोव्व 
ज्वंते परिव्वज्व॑तेस्तायूनाम्प॑तयेनमोनमों 


( ७५ ) 


/ 


निषङ्गिण ऽइषुधिमतेतस्वकराणाम्पतये 
नमीनम॑+सृकायिब्भ्योजिघा ९१सदूभ्यो 
मुष्ण्णताम्पतयेनमोनमोसिमद्र्योनक्तक्त 
ञ्चरद्र्योव्बिकुन्तानाम्पतयेनम-- ।।२१।। 
नम उउष्ण्णीषिणें गिरिचरायकुलुञ्चा 
नाम्पतयेनमोनम5इषुमद्व्योधन्न्वायि 
ब्भ्य««चवोनमोनम5आतन्तानेब्भ्य-- 
प्रतिदधनिब्भ्यशश्ववो नमोनरम5आयच्छ 
द्व्योस्यद्व्य”«चवोनमोनमोव्विसुजद्वय-- 


_ ॥२२॥। नमोनिसजद्र्योव्विख्यक्र्य*श्च 


वोनमोनम॑-स्वपद्ग्योजाग्ग्रद्रयश्चवो 
नमोनम ८ शयनिब्भ्य 5आसीनेब्भ्य*श्ववो 
नमोनमस्तिष्ठ्ठङ्र्योधावद्र्वःश्चवोनमो 
नम॑+सभाब्भ्य॑+।।२३।। नम॑+सभार््भ्यः 
सभापतिब्भ्यःश्चवोनमोनमोऽ्वेब्भ्यो 
शव॑ पतिब्भ्य^श्चवोनमो नम'ऽआव्या 


( ७६) 


धिनीब्भ्योव्विविद्धर्थन्तीब्भ्य*श्ववोनमो 
नमऽउगणाब्भ्यस्तृऽहतीब्भ्यः्चवो नमी 
नमोगणेब्भ्य--।।२४।। नमोगणेब्म्यो। 
गणपतिब्भ्य“श्चवोनमोनमोद्रातेब्भ्यो 
व्वात॑पतिब्भ्य*श्ववोनमोनमोगृत्सें भ्यो 
गुत्संपतिब्भ्य*श्ववोनमोनमोव्विरपिब्भ्यो 
व्विश्वरूपेब्म्य“«ववोनमोनम८सेनाब्भ्यट 
।।२५।। नमटसेनाब्भ्य€ सेनानिब्भ्य॑ध्ष्व 
वोनमोनमोरथिब्भ्यो 5अरथेब्भ्यश्चवो 
नमोनम॑:क्षतब्भ्य+सङ्गृहीतृब्भ्यश्श्च 
वोनमोनमौमहद्रोंऽअर्न्मकेब्भ्य^श्चवो 
नम॑+-।।२६ ।। स 
5्यवोनमोनमट कुललिब्भ्य ८ कम्मरिब्म्य 
“श्ववोनमोनमोंनिषादेब्भ्य॑+पुज्जिष्ठे 
व्भ्य+थ्ववोंनमोनम+*श्वनिब्भ्योमृग 
युब्भ्यशचवोनमौनमट श्वब्भ्य+ । २७ । | 
es) 


नम८श्वब्भ्य €। श्वपंतिब्भ्य*श्ववोनमो 
नर्मौभवार्यचरूद्वायचनम-: शर्व्वा्यचपशु 
पत॑येचनमोनीलमग्रीवायचशितिकण्ण्ठा 
यचनर्म+कपर्हिनें।।२८।। नर्म+कपर्हिने 
चळ्युष्तकेशायचनम॑+सहस्राक्षायंचशत 
धन्न्वनेचनमोगिरिशयाय॑ंचशिपिविष्ट्राय 
चनमोंमीढुष्ट्॑मायचेषुमतेचनमोंहस्वाय॑ 
।।२६।। नमोहस्वार्य चव्वामनायंचनमों 
बृहतेचव्वषीय॑सेचनमोंवृद्धायचसवृर्धेचनमो 
ग्ग्रायचप्प्रभायंचनम 5आशवें । ३० । | 
नर्म5आशवें चाजिरायंचनम € शीग्याय 
चशीब्भ्यायंचनम ऽऊर्म्म्यायचावस्वन्न्याय 
चनमोनादेयायचदीप्यायच ।।३१।। नमों 
्ज्येष्हायं चकनिष्ट्रायंचनम-पूर्व्वजायंच 
परजार्यचनमोमद्धयमार्यचापगल्ब्भार्यवनमो 


जघन्न्यायचबुध्न्यायचनम €सोब्भ्याय 
( ७८ ) 


।।३२।। नम सोब्भ्याय चप्रतिसर्य्यायच 
नमोयाम्म्यायचक्षेम्म्यांयचनम € “लोक्याय 
चावसान्न्यायचनर्म5उर्व्य्यायचखल्ल्याय 
चनमोव्वन्न्याय ।।३३।। नमोन्वन्न्यांयच 
कक्क्ष्यांयचनम॑+अश्रवाय॑चप्रति*श्रवाय॑च 
नम॑ऽआशुषेंणायचाशुरथायचनम ८ शूराय 
चावभेदिनेचनमोबिल्म्मिने।।३४।। नमो 
बिल्म्मिने चकवचिनेचनमोव्वर्म्मिणेच 
चव्वरूथिनेचनम+-्रुतायंचः्ुतसेना॑च 
नमोंदुन्दुब्भ्यायचाहनन्न्यायचनमोधृष्ष्ण 
वे।।३५।। नमोधुष्णवें चप्रमुशायचनमों 
निषड्गणेंवेषुधिमतेंचनमस्तीक्ष्णेषवेचा 
युधिनेचनम--स्वायुधायचसुधन्न्वनिच । ३६ । । 
नमटस्रुत्यायच पत्थ्यायचनम ८काट्या 
वनी यवचननटकूल्त्यायचसरस्याय 
चनर्मोनादेयायंचनैशन्तायंचनम८ कूप्याय 


( ७६ ) 


।।३७ ।। नम€ कृष्याय चावङ्यायचनमों 
ववीद्ध्यांयचातप्प्यायच नमोमेग्घ्यायंच 
व्विद्युत्यायचनमोव्वष्ष्य॑यचावर्ष््यायचनमो 
व्वात्याय ।३८।। नमोव्वात्याय चरेष्मम्याय 

चनमोव्वास्तळ्यायचवास्तुपायचनम ¢ 
सोमायचरूद्राय॑चनमस्ताम्प्रायचारुणाय॑च 
नम॑+शङ्गवे।।३६।। नम॑=शङ्गवे चपशु 
पत॑येचनम॑/ऽउग्ग्राय॑चभीमायंचनमोग्ग्रेव 
धायचदूरेवधायचनमोहन्त्रेचहनीयसेचनमो 
नुक्षेन्भ्योहरिकेशेब्भ्योनमस्तारायं ।।४०।। 
नम॑+शम्भवायं चमयोभवायंचनम॑+ 
शङ्करायंचमयस्कराय॑चनमं+शिवायंचशिव 
तरायच।।४१।। नम८ पार्स्याय॑ चावार्य्याय 
चनम॑+प्रत॑रणायचोत्तरंणायचनममस्तीर्त्थ्या 
यंचकूल्ल्यायचनम ¢शष्प्याथचफेन्न्यांयच 
नम॑ सिकत्याय ।।४२।। नम॑+ सिक 

( 


त्याय चप्रवाह्यायचनम--कि६ शिलाय 
वक्षयणायचनम-कपर्दिनेचपुलस्तयेच 
न्म5इरिण्यायचम्रपथ्यायचनमोब्रज्ज्याय 
।।४३॥। नमो्रज्ज्यांय चगोष्ट्यायच | 
नमस्तल्प्प्यायचगेह्यायचनमोहृदय्यायच 
निवेष्ष्यायचनम€ काट्यायचगहरेष्ट्राय॑च 
नम € शुष्क्क्याय । ४४ ।। नमट शुष्क्क्याय 
चहरित्यायचनम-पा९9सब्यायचरजस्याय 
चनमोलोप्यायचोल्लप्यायचनम 9ऊर्ळ्यांय 
चसूर्व्यांयचनम-पर्ण्णाय | ४ ५ ।। नर्म 
पर्ण्णाय॑ चपर्णशदायंचनम5उद्गुरमाणाय 
चाभिघ्नेतचनम॑5आखिदतेच॑प्रखिदतेच 
नम॑उडषुकृद्रयोधनुष्कृद्रय**चवोनमोनमों 
व€किरिकेब्भ्योदेवाना ६ हृदयेब्भ्योनमो 
व्विचिन्न्वत्केब्भ्योनमोव्विक्षिणत्केब्भ्यो = 
नम ऽआणनिर्हतेड = ।।४६।। द्रापे ड़ 


30 ॥ 


अन्धंसस्प्पतेदरिद्रनीललोहित।। आ 
साम्प्रजानामेषाम्प॑शूनाम्मा भे्म्मारोङ्मो 
चैन टं किञ्चनाम॑मत्‌ ।।४७।। इमारुद्राय 
तवसेकपहिनिक्षयद्वीरायप्रभरामहेमती > ।। 
यथाशमसंश्दिपदेचतुष्षपदेव्वि*श्वग्पुष्ट्डू 
ग्रामेऽअस्ममन्ननातुरम्‌।।४८।। यातेंरुद्र 
शिवातनू>शिवाव्विशश्वाहाभेषजी ।। शिवा 
रुतस्यभेषजीतयानोमृडजीवसे ।।४६।। 
परिंनोरुदरस्यहितिववर्णक्तुपरिेषस्यदुर्म्मति 
रघायो? ।। अवस्थिरांमघर्वद्रयस्तनुष्ष्व 
मीढूव॑स्तोकायतन॑यायमूड । ४० ।। मीदुष्ट 
मशिर्वतम शिवोन॑+सुमनाभव।। परमे 
नक्ष ऽआयुधन्निधायकृत्ति्वसान॑ऽआर्चरपि 
नांकम्बिब्भ्रदागहि । ५१ ।। व्विकिरिद्रव्वि 
लोहितनमस्ते5अस्तुभगव € । । यास्तेसहस्र ६ 
हेतयोन्न्यमस्म्मन्निर्वपन्तुता> ।।५२ ।। सहस्रा 


( दर ) 


णिसहर्रशोबाद्वेस्तवहेतय- ।। तासामीर्श। 
नोभगव हं पराचीनामुखाकृधि । ५३ ।। 
असङ्ख्यातासहस्राणि येरुद्रा उअधि 
भुम्म्यम्‌ ।। तेषा९१सहर््रयोजनेवघन्न्वौनित 
न्न्मसि।।५४।। अस्म्मिन्न्महत्त्यण्णवेन्त 
रिक्षेभवाऽअधि|।। तेष१०सहस्रयोजने 
वधन्न्वानितन्नमसि।।५५।। नीलग्रीवा 
शितिकण्ठादिव ६ रुद्रा उउपश्थ्श्रता 9 ।। 
तेष१ सहस्रयोजनेवधन्न्वानितन्मसि 
।।५६ ।। नील॑ग्ग्रीवा ८ शितिकण्ठा € शर्व्वा 
अध>क्षंमाचरा> ।। तेषां ९9सहस्रयोजने 
वधन्न्वानितन्न्मसि न ।%७ ।। येवृक्षेषु 
शष्ष्पिञ्जरानीलग्ग्रीवाव्विलोहिता € ।। 
तेषां₹१सहस्रयोजनेवधन्न्वौनितन्न्मसि 
।।५८॥। येभूतानामर्धिपतयोव्विशिखा 
स॑+कपर्हिन-+। तेष/९१ सह्रयोजनेवध 


( ८३ ) 


न्न्वौनितन्न्मसि ।।५६।। येपथाम्पथिरक्षय 
उऐलवृदा 5आयुर्ष्युव* ।। तेषां९9सहस््रयोज 
नेवधन्नवौनितन्नमसि।।६०।। येर्तीर्त्था 
निप्रचरन्तिसुकाहस्तानिषड्गिण: । । तेष९१ 
सहस्रयोजनेवधन्न्वानितन्न्मसि ।।६१।। 
मेन्रेषु। व्यिविद्धयन्तिपात्रेपुपिबतोजनान्‌ ।। 
तेषा९१सहस्रयोजनेवधन्न्वानितन्नमसि 
।।६२।। सऽएतावन्तःश्वभूरया९१सश्च्च 
दिशोरुद्वार्वितस्त्थिरे । । तेष९१सहस्रयोजने 
वधन्न्वानितन्न्मसि ।।६३ ।। नमोस्तु रुद्र 
व्थ्योयेदिवियेषीव्वर्षमिष4॑ € ।। तेब्भ्योदश 
प्राचीर्दशदक्षिणादशंप्रतीचीर्दशोदीचीर्द 
शोद्धर्वा> ।। तेब्भ्योनमो5अस्तुतेनोवन्तुते 
ला तीसु 
षाञ्जम्भेदध्ध्म € ।।६४।। नमोस्तुरुद्रे | 
बभ्योयेन्तरिक्षयेषांव्यात ऽइव € ।। तेब्भ्यो 


(558) 


आ 


दशप्राचीईशदक्षिणादशंप्रतीचीर्ह शोदी' 
चीर्दशोद्धर्वा > ।। तेब्म्योनमो5अस्तुतेनोंध्व 
न्तुतेनोमूडयन्तुतेयन्दिण्मोयश्च्वनोद्देष्टित 
मेषाञ्जम्भेदध्ध्म € ।।६४।। नमो्तुरुद्र 
ब्म्योयेपथिळ्यांय्येषामन्नमिषव€ । तेब्भ्यो 
दशप्प्राचीईशदक्षिणादशप्रतीचीर्दशोदी 
चीर्दशोद्धर्वा२ । तेब्भ्योनमो5अस्तुतेनो 
वन्तुतेनोंमृडयन्तुतेयन्द्िष्म्मोयश्च्चनो 
देष्टितमेंषाव्जम्मेंदध्ध्म€ ।।६६।। 


शु.यजुर्वेद अध्याय- ६६ तक) 
इति रुद्रे पञ्चमो ऽध्यायः।।५।। 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
हरि:ॐ।। व्वय& सोमव्रतेतवमनं 
्तनुषुबिब्भ्रत ८ ।। प्रजावन्तट सचेमहि 
। 9।। एषते रुद्रभाग ८सहस्वस्राम्बिकया 
तज्जुघस्वस्वाहैषतेरुद्रभाग 5आखुस्ते 


पशु ।।२।। अवरुद्रमर्दाम अर्वरुद्मदीमह्यावदेवन्त्रयम्ब 
( 2) 


कम्‌ ।। यथानोव्वस्यसस्क्करद्य्थान ८ «श्रेय 
सस्क्करद्य्थांनोळ्यवसाययात्‌ । ३ ।। भेषज 
मसिभेषजङ्गवेशश्वीयुपुरूंषायभेषजम्‌ ।। 
सुखम्मेषायमेष्यै । ।४ । । त्र्यम्बकंय्यजामहे 
सुगन्थिम्पुष्टरिव्धनम्‌। उर्वुवारुकमिव 
बर्न्थनान्न्मृत्योम्मुक्षीयमामृतात्‌ ।। तर्यम्बकं 
य्यजामहेसुगन्धिम्पतिवेदनम्‌।। उर्व्वारु 
कमिवबन्धनादितोमुक्षीयमामुत 


देतोमुक्षीयमामुत+ ।।४।। 
एतत्त न मूजवतोतीहि ।। 
अवततधन्न्वापिनाकावस कृत्तिवासा ऽअ 


हि सन्नé शिवोतीहि।।६।। त्र्यायुषञ्ज 
मदंग्ग्नेट कश्यपस्यत्र्यायुषम्‌ । यदवेषुः्या 
युषन्तन्नोऽअस्तुः्यायुषम्‌।9।। शिवोनामा 
सिस्वधितिस्तेपितानम॑स्तेऽअस्तुमामाहि६ 
सी८॥। निवर्तयाम्म्यायुषै्नाद्याय॑प्रजन॑ना 
यरायस्पोषायसुपपरजास्त्वायसुवीर्य्याय । । ८ ।। 


शु-यजुर्वेद अध्याय- से ६३ तक 
इति po यन ।। ६11 (६ से ६३ तक) 
फ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 

हरि+ॐं उम्ग्रश्च भीमश्च्चद्धवान्त 
श्व्वधुरनिश्च्व । सासव्हाँPच्चाभियुग्वाच॑ 
व्विक्षिफ स्वाहां ।।१।। अग्नि हंदयेनाश 
नि हदयाग्ग्रेणपशुपतिङ्कृत्स्नहृद॑येनभवं 
य्यक्ना।। शर्व्यम्मतस्त्राब्भ्यामीशानम्म 
न्न्युनांमहादेवमन्तट पर्शळ्येनोग्ग्रन्देवंव्व 
निष्ठ्ठुनाव्विसिष्ठहनु शिङ्गीनिकोश्या 
ब्म्यांम्‌ ।।२ ।। उप्पंल्लोहितिनमित्र & सोव्बत्ये 
नरुट्रन्दीरव्रत्येनेद्रम्प्रवक्रीडेनमरूतोबलेन oa Es 
प्रमुदा।। भ &रुद्र 
स्याद पार्श्व्यम्मंहादेवस्ययकृच्छर्व्वस्यव्व 4101 
निष्दु >पैशुपते८ पुरीतत्‌। ।२।। लोमब्भ्यट 
स्वाहा स | स्वाहात्त्वचेस्वाहा 
ेदोड्भ्य€ स्वाहामेदोब्भ्य€ स्वाहा । मा ९9 


( ८७ ) 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


सेब्भ्य ८ स्वाहामा ९१सेब्भ्य ८ स्वाहास्त्राव 
ब्भ्य८स्वाहास्नावब्भ्य € स्वाहास्त्थब्भ्य € 

स्वाहासत्यभ्य €स्वाहामज्जन्भ्य €स्वाहामज्ज 
ब्भ्यटस्वाहां।। रेतसेस्वाहापायवेस्वाहा/ 
।।४।। आयासायस्वाहा 'ग्रायासायस्वाहां 
संस्यासायस्वाहाव्वियासायस्वाहोद्यासाय 
स्वाहा।। शुचेस्वाहाशोचतेस्वाहाशोच 
मानायस्वाहाशोकायस्वाहा/।।४।। तप॑से 
स्वाहातप्प्य॑तेस्वाहातप्प्य॑मानायस्वाहा! 
तप्तायस्वाहाघर्म्मायस्वाहां। निष्ब्कृत्यै 
स्वाहाप्प्रायच्चत्त्यैस्वाहाभेषजाय 
स्वाहां।।६।। यमायस्वाहान्तकायस्वाहा 
मृत्यवेस्वाहां।। ब्वह्मणेस्वाहाब्ब्ह्महत्यायै 
स्वाहाव्विशवेब्भ्योदेवेब्भ्य € स्वाहाद्यीवा 

पुथिवीब्भ्या९१स्वाहा । ॥७ । । 

इति रुद्रे लल 1 1: अक 


( ८८ ) 
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अथाष्टमो ऽध्यायः 
हरि+२ॐ व्वाज॑श्च । मे प्रसवश्श्चंमे 
प्रयति*्चमेप्रसिति*श्वमेथीतिः्वमेवक्रतु 
“श्वमेस्वरश्व्वमे*श्लोक*श्वमेश्श्रव्श्चमे 
शश्रुतिश्च्वमेज्ज्योति*श्चमेस्वः्वमेयजञेन 
कल्पन्ताम्‌ ।।१।। प्राणश्च । मेपानश्चमे 
व्व्यान*श्चमेसु*श्चमेचित्तञ्चम्‌ऽआधीं 
तञ्चमे व्वाक्च मेमनश्चमेचक्षु*शचमे 
“श्रोत्रञ्चमेदक्ष“श्चमेबलज्चमेयज्ञेनकल्प्प 
न्ताम्‌।।२ ।। ओज॑Sभ्च । मेसह*श्चमञ्आ 
त्वमार्चमेतनू*्च॑मेशरम्मंचमेव्वर्म्मचमेड्गा 
निचमेस्थीनिचमेपरू९१षिचमेशरीराणि 
चम 5आयु*श्वमेज क 
म्‌।।३।। ज्ज्ैष्ठ्यञ्च । म5आधिप्त्यञ्चमे 
मन्न्युशश्वमिभाम*चमेम*श्चमेम्भ*श्च 
मेजेमाचमेमहिमा्चमेव्यरिमाचमेग्रथिमाचमे 


— न 


( ८६ ) 


> 


व्वर्षिमाचमेद्राधिमाचनेवखधज्यमेवख्धि*श्च 
मेयज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌ ।।४।। (नं.१) । सत्त्य 
च मेश्रद्धाचमेजगच्चमेधनञ्चमेव्वि““वंज्च 
मेम”“चमेवक्रीडा्चमेमो“«चमेजातञ्चमे 
यज्ञेनकल्पन्तानम्‌ ।।९ ।। क्रतञ्च। मेमृत॑ञच 
मेयक्ष्मञ्चमेनामयच्चमेजीवातु“श्चमेदीर्घायु 
्वञ्च॑मेनमित्रञ्चमेभ॑यञ्चमेसुखञ्चमेशयं 
नञ्चमेसूषाश्च्चमेसुदिन्चमेयज्ञेनकल्प्प 
न्ताम्‌।।६।। यन्ताच॑। मेधत्ताचमेक्षेम॑ 
शश्वमेधृति*श्चमेव्वि*“व॑ञ्चमेमह**च 
मेसंव्विच्चमेज्ञात्रज्चमेसू*“चमेप्रसू*्चमे 
सीरज्चमेलय*श्वमेयज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌ । |७ ।। 
शञ्च । मेमय*श्चमेप्रियञ्चमेनुकाम*्च 
मेकाम**चमेसौमनस*श्चमेभगं*शचमे 
द्रविषज्वमेभद्रज्वमेश्रेय“-्चमेत्यसीयश्च्चमे 
(६० 


) 


यश«श्वमेयङ्षेनकल्मन्ताम्‌ ।।८ । (नँ.२)॥ 
उक्कर्व। मेसूनुताचमेपर्यश्च्वमेरस॑शश्च 
मेघृतज्वमेमधुचमेसम्ग्धिश्व्वमेसपीति 
“च्वमेकृषिश्व्वमेव्ुष्टि*श्वमेनत्रज्चम 5 
औद्रिधञ्वमेयज्ञेनंकल्पन्ताम्‌ ।। ६ ।। रयि 
श्श्व॑। मेरार्य”श्वमेपुष्टञ्चमेपुष्टि”«चमे 
व्विभुचमेप्र भु च॑मेपूर्णज्चमेपूर्णतरज्चमे 
कुय॑वज्वमेक्षितज्वमेन॑ज्चमेक्ष॑च्च्मेयज्ञेन 
कल्प्पन्ताम्‌ ।।१०।। व्वित्तञ्च। मे 

मेभूतञ्चमेभविष्ष्यच्चमेसुगञ्चमेसुपत्थ्य 
ञ्चम 5क्रद्धञ्चम 5क्रद्धि“श्चमेक्लप्त 
ञ्वमेक्लप्तिश्वमेमतिश्चमेसुमतिशश्च 
मेयज्ञेनकल्पन्ताम्‌ | ११ ।। व्रीहयश्श्च । 
मेयवा!'*व्चमेमाषा'*च्वमेतिला'श्च्वमे 
न | 
मेण॑व*श्चमेश्यामाका*श्वमेनीवाराश्च्वमे 

( ६१ ) 


गोधूमांश्च्वमेमसूरां*व्वमेयज्ञेनकल्प्पन्ता 
म्‌।।१२।। (नं.३)। अश्माच । मेमृत्तिकाच 
चोला पनत 

पूर्तयश्च्वमेहिर"ण्यञ्चमेर्ष««चमेश्यामज्चमे 


ns aed मिसीस्चमे्रपुचमेय 
म्‌ ।।१३।। अग्ग्नशश्व॑। मऽआप॑श्च्चमेव्वी 
रुर्धशव्वमञओषंधय*श्वमेकृष्टपच्च्याशश्च 
मेकृष्टपच्च्याश्च्वनेग्राम्म्याश्व्वमिपशवआर 
ण्याश्च्वमेव्वित्तञ्चमेव्वित्ति“च्चमेभूतज्चमे 
क म्‌।।१४॥। व्वसुच । 
मेव्चसतिश्च्चमेकम्मवमेशत्ति“चमेर्थ”«च 
मष्एमश्व्वम व्हत्याचमिगतिश्व्वमेयज्ञेनंकत्प्प 
न्ताम्‌।।१५।।नं-४)।। अग्निश्च्च। महन्द्र 
श्व्वमेसोम*श्चम 5इन्द्रश्व्वमेसवितार्च॑म5 
इन्द्र“-चमेसरस्वतीचम 5इन्दरश्व्वमेपूषा 
च॑मऽइचशचमेब्ृहस्पतिः्चमऽइ्रश्चमे 


( ६२) 


यज्ञेनकल्पन्ताम्‌ । १६ ।। मित्रश्च्च। मद्र 
व्वमेव्वरुण*श्वमघ्इन्क्त्वमेधाताचम5 
इन्दरश्त्वमेत्त्वष्टाचम5न्त्र*श्वमेमरुत*श्व 
मऽइन््रश्चमेव्विशशवेचमेदेवा 5इन्द्रश्च्वमे 
यज्ञेनंकल्पन्ताम्‌ । १७ । । पृथिवीच॑। मञ्दन्द् 
“च्चमेन्तरिकज्चमञ्दनद्र“चमेधै“्चमष्दन्द 
श्व्वमेसमा'श्च्वम 5इन्द्र“श्चमेनक्षत्राणि 
चम 5इन्द्रश््वमेदिश॑*च्वम 5इन्द्र*श्वमे 
यज्ञेनंकल्प्पन्ताम्‌ ।।१८।। (नं.%) ।। अ & 
शुः्च्च। मेरश्म्मश्च्वमेदाब्भ्यश्च्वमेधि 

पतिशस्चमउपा ९9शु*श्वमेन्तर्य्यामश्््चम 
ऽऐन्द्रवायवःच्चमैमैत्रावखूणशच्च॑ऽआ 
ess श्य 
मेमन्थी न ॥26 आ 
प्रयणश्च्च । मेवेरश्वदेव*श्वमेब्युव्यशश्च 
मेवै*“वानर*श्चंम उऐन्द्राग्न*श्चमिमहा 


॥ 62 ) 


वै*श्वंदेवश्व्वमेमरुत्वतीयां“*वमेनिष्क्के 
वल्ल्यश्च्चमेसावित्र"“वमेसारस्वस्त 
पाल्कीवतश्च्चमेहारियोजनशच्यमेसञ्ञेनं 
कल्पन्ताम्‌ ।।२०।। स्रुच॑श्च । मेचमसा 
१्वमेव्वायव्यानिचमेद्रोणकलशश्चमे 
ग्रावाणश्चमेधिषव॑णेचमेपूतभृच्च॑म ऽआ 
धवनीयश्च्चमेव्येदिशश्चमेबर्हिःश्चमे ऽव 
भृथः््च॑मेस्वगाकारःश्च्चमेयज्ञेनकल्प्पन्ता 
म्‌।।२१ ६) अग्निश्च । मेघर्म्म*श्ची 
नि 
मेधःश्चमेपुथिवीचमेदितिश्च्चमेदिति*श्च्च 
मेद्यो्चमेड्गुल॑य (ंशक्क्वरयोदिश्चमे 
सज्ञेनकल्प्पन्ताम्‌ ।।२२।। ब्रतञ्चँ। मऽ 
ऋतव॑श्च्चमेतपच्चमेसंन्वत्सरशच्चमेहो 
रात्रे 


न्ताम्‌।।२३।। (नं.७) । एकाच । मेतिस्र 
(६०) 


१श्दमेतिस्रश्चमेपञ्च॑चमेपञ्च॑चमेसण्त 
चमेसण्तचमेनवंवमेनवंचम5एकादशचम5 
एकादशचमेत्रयोदशचमेत्रयोदशचमेपञ्च 
दशचमेपञ्च॑दशचमेसप्तद॑शचमेसप्तद॑श 
चमेनवदशचमेनव॑दशचमऽएकवि §शति 
श्च्चमऽएकंवि ६ शतिश्च्चमेत्रयोवि §शति 
श्व्चमेत्रयोंवि ६ शतिश्च्चमेपर्ञ्चवि ६ शतिः 
श्व्वमेपञ्चवि § शतिश्च्चमेसप्तविं ६ शति 
श्व्वमेसप्तवि ६शतिश्च्चमेनववि ६ शतिशच्च 
मेनव॑वि £ शतिश्च्चमऽएकत्रि 8 शच्चम 5 
एकतरे ६ शच्चमेत्रयसित्र  शच्चमेयज्ञेनंकल्प 
न्ताम।।२४ ।(न.८)।। चतस्रश्च । मेष्टौ 
चमेष्टीचमेद्वादंशचमेद्वादशचमेषोडशचमे 
षोडशचमेव्वि§ गि 1 ६ र 
मेचतुर्व्चि &शति* §शतिश्च्च 
मेष्ट्रावि£ शतिशच्चमेष्टरावि£ शतिशच्चमे 


( ६५ 
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द्वात्रि ६ शच्चमेद्वत्रि £ शच्चमेषड्त्रि&श 
च्चमेषडत्रि&शच्चमेचत्त्वारि£ शच्चमेचत्त्वा 
रि ६शच्चमेचतु”«चत्वारि & शच्चमेचतु 
*श्वत्वारि ६शच्चमेष्टाचत्तारि £ शच्चमे 
सज्ञेनकल्प्पन्ताम्‌ ।।२% | (न .६)।। त्र्य 
विश्च्व । मेत्र्यवीचमेदित्त्यवाट्चमेदित्तयौही 
चमेपञ्चाविश«चमेपञ्चावीचमेत्रिवत्स“«वं 
मेत्रिव्वत्साचमेतुर्य्यवाट्चमेतुय्यीहीचंमेयज्ञेन 
कल्प्पन्ताम्‌।।२६।। पष्ट्वाट्च। मेपष्ट्टी 
हीच॑मऽउक्षाचमेव्वशाचंम ऽऋष भः 
मेववेहशच्चमेनडवाँP्चमेधेनु*्चमेयज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌। २७ । (नं.१०) व्वाजायस्वाहा 
प्रसवायस्वाहापिजायस्वाहाक्क्रतविस्वाहा 
व्वसवैस्वाहाहर्प्पतयेस्वाहान्न्हेंमुग्ग्धाय 
स्वाहामुग्ग्धायवैन & शिनायस्वाहाव्विन £ 
शिनंऽआन्त्यायनायस्वाहान्त्यायञ्षोवनाय 


६) 


स्वाहाभुवनस्यपतयैस्वाहाधिपतयेस्वाहै 
फ्रजापतयेस्वाह॥ ।। इयन्तेराण्ण्मित्रायबन्ता 
सियमन 9ऊज्जेत्वानृष्ट्येत्वाप्रजानान्त्वा 
धिपत्याय ।।२८ ।। आयुर्ग्जञेन। कल्पता 
म्प्राणोयज्ञेनकल्प्पताज्चक्षुर्य्यज्ञेनकल्प्प 
ता९9श्रोत्रयज्ञेनंकल्प्पतांव्वाग्ग्यज्ञेनंकल्प्प 
ताम्मनोय्यज्ञेनकल्प्पतामात्क्मायज्ञेनंकल्प्प 
तामब्रह्मायज्ञेनकल्प्पताञ्ज्योति््यज्ञेनकल्प् 
ता९)स्वर्य्यज्ञेनंकल्प्पताम्पृष्ठंय्यज्ञेनंकल्प्प 
तांयज्ञयज्ञेनकत्प्पताम्‌ ।। स्तोम*श्वयजु*श्च 
ऋक्चसाम॑चबृहच्च॑रथन्तर्चं।। स्व 
हेवा ऽअगन्न्मामृताऽअभूमप्प्रजापते ८ 
प्रजा 5अंभूमव्ेट्स्वाहा ।।२६ | । (३२७ 


इति रुद्रे अष्टमो उध्याय:।।८।। 


अथ रुद्रशान्त्याध्याय kien | 
हरिं: ॐ । क्रचंब्वाचम्प्रपद्येमनोयजु 


प्रपधिसामंग्राणमपरपधेचकुट श्रोत्रमप्रपंचे ।। 
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व्वागौज॑-सहौजोमयिप्राणापानी ।।१।। 
यन्न्मेछिद्रज्चकुपोहद्यस्यमनसोव्वाति 
तृणम्बृहस्प्पतिम्मेतद्दंथातु । । शत्रौभवतुभुव 
नस्ययस्पति+ ।।२।। भूर्ब्धुव€ स्व । 
तत्त्सवितुर्व्वरेण्यम्भर्गोदेवस्यधीमहि । । 
धियोयो्न--प्रचोदयात्‌।।३ ।। कर्यानश्च्चि 
व्रञआभुवदूतीसदावृधट सखा ।। कयाश 
चिंष्डयाव्यृता ।।४।। कस्त्वा सत्त्योमदा 
नाम्म६ हिष्ोमत्सदन्धस ८।। दृढाचिंदारुजे 
व्वसु । (५ ।। अभीषुण € सखीनामविता 
जरितृट्णाम्‌ ।। शतम्भवास्यूतिभि-: ।।६ ।। 
कयात्वत्र5उत्याभिप्रमन्दसेन्नुषन्‌ । | कयां 
स । ७ ।। इन्द्रोव्विशश्वस्य 
जाते ।। शन्नो5अस्तुद्विपदेष 'ज्चतुष्पदे दे 

।।।। शन्नेमित्र >शंव्वरूण८ शत्रोभवत्वर्य्य 
मा) भन्नञ्इन्त्रोबृहरुप्पति शन्नोव्विष्ण्णु 

(Ec) 
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रुरुक्रम? ।।६।। शन्नोव्वात॑: पवता ९५ 
शत्नस्तपतुसूर्य्य+।। शन्नटकनिक्क्रदद्द 
व्पर्ज्जन्न्योऽअभिवर्षतु।।१०।। अहा! 
निशम्भवन्तुनट श 8रात्री ८प्रतिधीयताम्‌।। 
शन्न ऽइनदरागग्नीभ॑वतामवोभि€ शन्ञ इन्द्र 
वरुणारातह्॑या ।। शन्नैइन्द्रापूषणाव्वाज 
सातौशमिन्द्रासोमसुवितायशंग्यो > ।।११।। 
शन्नोंदेवीरभिष्ट्य 5आपोभवन्तुपीतये ।। 
शंग्योरभिस्रवन्तुनः ।।१२।। स्योनापूथिवि 
नोभवान्नक्षरानिवेशनी ।। यच्छान ८ शम्मँस 
प्रथा८ ।।१३।। आपोहिष्ट्टामयोभुवस्तान5 
ऊर्ज्जेदंधातन ।। महेरणायचक्षसे ।।१४।। 
योव॑+शिवत॑मोरसस्तस्यभाजयतेहन॑+ ।। 
उशतीरिवमातर+।।१४।। तस्म्माऽअर 
ड्गमामवोयस्यक्षयांयजिन्त्व॑थ।। आपो 
नयथाचन € ।।१६।। झै? शान्तिरन्तरिशष & 
( ६६ ) 
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शान्ति-पूथिवीशान्तिराप ८ शान्तिरोष 
धयटशान्ति- ।। व्वतस्पतय/शान्तिर्वि“शवे 
देवा ८शान्तिर्ब्रह्मशान्तिट सर्व्व& शान्ति 
शान्तिरिवशान्ति८सामाशान्तिरिधि ।।१७।। 
दूतेदू &हंमामित्रस्यमाचक्षुषासरव्वाणिभूता 
निसमीक्षन्ताम्‌ । यश 
सर्व्वाणिभूतानिसमीक्षे।। मित्रस्य 
समीक्षामहे ।॥१८ । । दृतेदु § हमा । । ज्योक्ते 
सन्दृशिजीळ्यासव्ज्योक्तेसन्दृशिजीव्यासम्‌ 
।।१६।। नमस्तेहरसेशेचिषेनमस्ते5अस्त्व 
च्विषें।। अन्नयँस्तेऽअस्ममत्तपन्तुहेतय+ 
पावको 5अस्म्मब्भ्य & शिवोभव । (२० । | 
नमस्ते। 5अस्तुव्विदयुतेनमस्तेस्तनयित्नवें ।। 
नमस्तेभगवन्नस्तुषत €स्व+समीहंसे।।२१।। 
बतोयत €समीहसेततोनो5अभयडूकुरु ।। 
शन्न कुरुप््रजाब्भ्यो भ॑यन्न ¢ पशुब्भ्य॑+ 
Ce) 


।।२२ । । सुमित्रियानऽआपऽओष॑धय ८ 


नन्दिष्म्म> ।।२३।। तच्चक्कुर्देवहि 
म्पुरस्ताच्छुकक्रमुच्चरत्‌ ।। पश्येमशरद+ 
शतञ्जीवेमशरद+शत ६श्रृणुयामशरद-- 
शतम्प्रब्ब्रवामशरद--शतमदीना€ स्याम 
शरद॑+शतम्भू्य्च्वशरदेःशतात्‌।।२४।। 


शुक्ल यजुर्वेद अध्याय ३६ (१ से २४ तक) 
इति रुद्रे शान्त्याध्यायः ।। 


अथ रुद्रे स्वस्तिप्रार्थनामन्त्राऽध्यायः।। 
हरि] स्वस्तिन 5इन्द्रोव्यद्ध 
वाट सि -श्ववेदा € ।। स्वस्ति 
नस्ताक्ष्यी5 ४0 का i 
धातु १।।ऽ६ ३० पयर ७ 

धी याही ६ पर्यस्वती९ 
प्रदिश॑ःसन्तुमरह्यम्‌॥२॥३ ॐ व्विष्ण्णो 
रराटमसिव्विष्णणोट 

स्यूरसिव्विष्ण्णोर्क्युवोसि । । वैष्णवमसि 
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व्विष्णवित्त्वा ॥३॥४ ॐ अग्निद्दैवताव्वातो' 
देवतासूाँदेवताचन्द्रमादेवताव्वसवोदेवता 
रुद्रादेवतादित्यादेवतामरुतोदेवताव्विश्श्वे 
देवादेवताबृहस्प्पतिहैवतेन्द्रोदेवताव्वरुणो 


देवता ।४॥६& ॐ सद्योजातंप्रपद्यामिसद्योजा 
तायवैनमोनम: ।। भवेभवेनातिभवेभवस्व 
मांभवोद्ववायनमः ।।॥५।। वामदेवायनमों 
ज्येष्ठायनमःश्रेष्ठायनमोरुद्रायनमःकालाय 
कलविकरणायनमोबलविकरणाय 
नमो । ६ ।। बलायनमोबल॑प्रमथनायनम 
सर्वभूतदमनायनमोमनोन्मनायनम: । ।9॥। 
अघोरेभ्यो 
सवैभ्य सर्व्शवेभ्योनमस्तेअस्तुरुद्रखपेभ्य 
।।द॥। । 
तन्नोरूद्रःप्रचोदयात ।।६।। ईशान:सर्व 
विद्यानामीश्वरःसर्व॑भूतानाम्‌।। ब्रह्मांधि 
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पतिब्रह्मणोधिपतिर्व्रद्माशिवोमेअस्तुसदा 
शिवोम्‌।।१०।। ॐ शिवोनामासिस्वधि 
तिस्तेपितानमस्तेअस्तुमामाहि सीं । 


व्वि*श्वानिदेवसवितर्दुरितानिपरासुव 

सद्वद्वन्तत्र ञआसुव ।॥२॥३ ॐ द्यौ शान्ति 
रन्तरिक्ष ६ शान्ति+पृथिवीशान्तिराप€ 
शान्तिरोषधय € शान्ति: ।। व्यनस्पत॑य८ 


शान्तिर्विश्वे 
शान्ति€ शान्त्रिरेवशान्ति€ सामाशान्तिरै 


थि।।१३।।३; ॐ सर्वेषांवाएषव्येदाना९? 
सोयत्सामसर्वेषामेवैनमेतद्वेदाना९ रसै 
नाभिषिञ्चति ।।१४।। 


इति स्वस्तिप्रार्थनामन्त्राध्यायः | १० || 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।। सुशान्तिर्भवतु। सर्वारिष्टशान्तिर्भवलु ।। 
अनेनकृतेन रुद्राभिषेककर्मणा श्रीभवानीशङ्करमहारुद्व: | प्रीयतान्रमम ।। 


ॐ साम्बसदाशिवार्पणमस्तु ।। होते ।। 
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।। उत्तर न्यासान्विधाय ।। 

ॐ मनोजूतिर्ज्जुषतामाज्ज्यस्य- 
बृहस्पतिर्थ्यज्ञमिमन्तनोत्वरिष्टंय्यज्ञ & 
समिमन्दंधातु विशश्वेदेवास 5इहमादयन्ता 
मोउम्प्रतिष्ठ ।। ॐ हृदयायनमः।ह 

ॐ अबोद्धयग्नि2 समिधाजनानाम्प्रति 
धेनुमिवायतीमुषासम्‌। यह्य 5इवप्रवया 
मुज्जिहांनाट प्रभानव+सिस्रतेनाकमच्छ ।। 
` ॐ शिरसे स्वाहा।ॐ 

ॐ मूर्द्धानन्दिवो5अरतिम्पूथिव्व्या- 
वैश्वानरमृत ऽआजातमग्निम्‌ । कवि £ 
सम्प्राजमतिथिञ्जनानामासन्नापात्र॑ञ्जनय 
न्तदेवा>। ॐ शिखायै वषट्‌।। 

ॐ मर्म्माणितेव्वरम्म॑णाच्छादयामिसो 
मस्त्वाराजामृतेनानुवस्ताम्‌। उरोर्वरीयो 
व्वरुणस्तैकृणोतुजयन्तन्त्वानुदेवामंदन्तु ।। 
3० कवचायहुम्‌।।$ 
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ॐ व्विशश्वतश्चछ्ुरुतब्वि“वतेभुखेब्बिश्व 


तोबाहुरूतव्वि«श्वतस्पात्‌। सम्बाहुब्भ्या 


न्धमतिसम्पततरैर्यावाभूमीजनर्य-देव एक: ।। 
ॐ नेत्रत्रयायवौषट्‌ ।।३९ 


$ मानस्तोकेतनयेमान5 सीन ने 
गोषुमानोऽअश्वेषुरीरिष८।। 
भामिनोव्वधीर्हविष्प्म॑न्त€ सदमित्त्वाहवा 
महे। ॐ अस्त्रायफट्‌ | 
ॐ वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं 
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्‌। 
वन्दे सूर्यशशांकवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं 


वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्‌।। 
ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर हर।। 


।। तर्पण ।। 

ॐ भवं देवं तर्पयामि । शर्व देवं तर्पयामि । ईशानं देवं तर्पयामि । 
पशुपतिं देवं तर्पयामि। उग्रम देवं तर्पयामि। रुद्रम देवं 
तर्पयामि। भीमं देवं तर्पयामि। महान्तं देवं तर्पयामि। 
भवस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि । शर्वस्य देवस्य पत्नी तर्पयामि। 
उग्रस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि । रुद्रस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि । 
भीमस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि। महतो देवस्य पत्नीं तर्पयामि । 
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शतरूद्री विधानः . 
षडंग न्यासः :- मनोजूतिरिति मन्त्रस्य बृहस्पतिऋषि: 
बृहतीछन्दः बृहस्पतिर्देवता हृदयन्यासे जपे पाठे विनियोगः । 

ॐ मनोंजूतिज्जुपतामाज््यस्यबृहस्यति्य्रमिमन्तनो 
त्वरिष्टंय्यज्ञ & समिमन्दधातुव्विश्वेदेवास5इहमादयन्तामो३ 
म्प्रतिष्ठ ।। ॐ हृदयायनमः। 

अबोद्धयग्निरितिमंत्रस्य बुधगविष्ठिराक्रषिः अगिनर्देवता 
त्रिष्ठुपूछन्द: शिरोन्यासेजपेविनियोगः। 

ॐ अबोध्यग्निः समिधाजनानाम्प्रतिधेनुमिवायती 
मुषासम्‌ । यहा 5ईवप्रवयामुण्जिहाना € प्रभानव+सिस्रते 
नाकमच्छ ।। ॐ शिरसे स्वाहा । 

मूद्धानिमितिमंत्रस्य भरद्धाजऋषिः अग्निर्देवला त्रिष्ढुप्छन्दः 
शिखान्यासेजपेविनियोगः ।। े 
आजातमग्निम्‌। कवि सम्प्राजमतिंथिञ्जनांनामासन्ना. 
पात्रञ्जनयन्तदेवाश । ॐ शिखायै वषटू ।। 
मर्म्माणितइतिमंत्रस्य“अप्रतिरथक्रषिः मर्म्माणिदेवता विराट्छंदः 
कवचन्यासेजपेविनियोगः ।। 


नानुवैस्तामू । उरोव्व॑रीयीव्वरूणस्तेकृणोतुजयन्तन्त्वानु! 
देवामदैन्तु । । ॐ कवचासहुम्‌ः।। 

विश्वतश्चक्षुरितिमंत्रस्यविश्वकर्मा.भौवनऋषिः विश्वकर्मा" 
देवता. त्रिष्ढुपृछन्दः नेत्रन्यासेंभपेविनियोगः । । 
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ॐ व्विश्श्वत*्वक्षुरुतव्वि*“वतोमुखोव्विश्वतोंबाहुरूत 
व्विशश्वतस्पातू ॥ सम्बाहुब्भ्यान्धमतिसम्पतत्रद्यावाभूमीज 
नयन्देवञएक-:-।। ॐ नेत्रन्नयायवौषड्‌।। 


मानस्तोकइतिमन्त्रस्यः परमेष्ठीक्रषिः एक रुद्रोदेवताः-जगत्ीः 


छन्दः अस्तरन्यासेजपेविनियोगः। 

ॐ मानस्तोकेतन॑येमानऽआयुंषिमानोगोषुमानोऽ 
अश्श्वेषुरीरिष& ।। मानोव्वीरान्रुद्रभामिनो्वधीर्ह 
विष्ष्मन्त& सदमिक्वाहवामहे ।. ॐ अस्त्रायफटू । 

ध्यायेन्नित्यं. महेशं रुजतगिरिनिभं' चारुचन्द्रावतंसं. 

रत्नाकल्पोज्ज्चलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं. प्रसन्नम्‌ । 
पद्मासीनं समन्तात्‌; स्तुतममरुगणेर्व्याप्रकृत्ति वसानं, ` 
विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌ ।। 


हरि । ।-नमस्तेरुद्रमन्न्यव॑ऽउतोतऽइषविनम+ । ।- 


बाहुब्भ्यांमुंततेनम': 119 | ॥ यातेरुद्रशिवातनूरघोरापाप 


काशिनी ।। तयानस्तन्न्वाशन्तमयागिरिंशन्ताभिचाकशीहि” 
। [२ । । यामिर्षुङ्कगरिशन्तहस्तेबिभष्ष्यस्तवे॥ । शिवाङ्गि' 
रित्रताङकुरुमाहि& सीट पुरुषञ्जगत्‌।।३।। शिवेनवर्च' 


सात्त्वागिरिशाच्छाव्वदामसि । । यर्थान& सर्व्वमिज्जगदैयक्ष्म& 


सुप्तना5असत्‌ । ।४ ।। अद्धयवोचदधिवक्ताप्रथमोदैन्व्यो।' 


भिषक्‌ ।। अहीँ”«्वसर्वाच्जम्भयन्त्सरव्वाः«चपातुधान्न्यो 
धराची6 परासुव।।५ ।। असौयस्ताम्प्रोडउअरुण 5उतबब्भु > 


सुमङ्गलः ।। येचैंन& रुद्राऊअभितोदिक्षुश्रिता> सहस्रशो 
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वैष|९9हेड 5ईमहे ।।६।। असौयों उव्वसर्पपतिनीलंग्ग्रीवो 
विलोहित ९।। उतैनंडगोपा 5अदृश्श्रत्रदृश्श्रन्ुदहा ्य्य ८ सदृष्टर 
मृंडयातिन ८ । ७ । । नमो'स्तुनीलंग्रीवायसहतस्त्राक्षायमीदुषे 

अथोये 5अंस्यसत्वानोहन्तेब्भ्योंकरत्नम॑+ ।।८।। प्रमुज्च 
धन्न्वनस्त्वमुभयोराल्योर्ज्ज्याम्‌ । । या““शचतिहस्त 5इषंव€ 
पराताभगवोत्वप । ६ । । व्विज्ज्यन्थनु*कपर्हिनोव्विशल्ल्यो 
बार्णवाँ२५उत । । अनेशन्नस्यया 5इषवआभुरस्यनिषङ्ग 
घि८।।१०।। याते हेतिम्मीढुष्टम 5हस्तेबभूर्वतेधनु-- 

तयास्म्मान्न्विशवतस्त्वम॑यक्ष्मयापरिभुज ।।११।। परिते 
धन्न्वनोहेतिरस्म्मान्न््त्तुव्विशश्वत॑+ ।। अथोयऽइषु 
धिस्तवारेऽअस्म्मन्निधैहितम्‌ ।।१२।। अवतत्त्यधनुष्ट्व ६ 
सहंस्राक्षशतेषुधे ।। निशीर्य्यंशल्ल्यानाम्मुखाशिवोन 

सुमनाभव।।१३।। नर्मस्त5आयुंधायानांततायधुष्ष्णवें । । 
उभाब्भ्यामुततेनमोबाहुब्भ्यान्तवधन्न्वने ।।१४।। मानों 
महान्तमुतमानो5अर्ब्मकम्मान ऽउक्ष॑न्तमुतमान॑ऽउक्षितम्‌ ।। 
मानोव्वधी < पितरम्मोतमातरम्मान॑+प्प्रिास्तन्न्वोरुद्न 
रीरिष ।।१५।। मानस्तोके। तन॑येमानऽआयुंषिमानो 
गोषुमानो ऽअश्वेषुरीरिष< ।। मानोव्वीरान्नुद्रभामिनोव्व॑ 
धीर्हविष्ष्मन्त € सदमित्त्वांहवामहे ।।१६।। नमोहिर॑ण्य 
बाहवे।। सेनान्न्येदिशाञ्चपतयेनमीनमोव्वृक्षेब्भ्योहरि 
केशेब्भ्य € पशूनाम्पत॑येनमोनम+शष््िञ्जरांयत्तिविषीमते 
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पथीनाम्पतयेनमोनमोहरिकेशायोपवीतिनेपुष्टानाम्पतये 
नमोनमोबब्लुशाय ।।१७।। नमोबल्भ्लुशाय । ळ्याधिनेन्ना 
नाम्पतयेनमोनमो/भवस्यहेत््येजग॑ताम्पतयेनमोनमोरुद्रायांत 
तायिनेकषेत्राणाम्पत॑येनमोनम॑सूतायाहन्त्येव्वनानाम्पत॑ये 
नमोनमोरोहिंताय ।।१८।। नमोरोहिताय । स्थपतयेव्वृक्षा 
णाम्पत॑येनमोनमोंभुवन्तयेव्वारिवस्कृतायौषधीनाम्पतये 
नमोनमोमन्त्रणेव्वाणिजायकक्षांगाम्पतयेनमोनम ऽउच्चैर्घो 
षायाकक्रन्द्तेपत्तीनाम्पर्तयेनमोनम्‌- कृत्स्नायतयां ।।१६।। 
नम॑कृत्स्नायतया ।। धावतेसत्त्वनाम्पतयेनमोनम€ सह॑मा 


नायनिळ्याधिन॑ऽआळ्याधिनीनाम्पतयेनमोनमोनिषङ्गि 


गॅककुभायस्तेनानाम्पत॑येनमोनमोनिचेरवेपरिचरायार॑ण्या 
नाम्पतयेनमोनमो-चञ्चते ।।२०।। नमोव्वञ्चते । परिव्वञ्चते 
स्तायूनाम्पतयेनमोनमोनिषङ्गिण'ऽइषुधिमतेतस्क्करा 
णाम्पत॑येनमोनम+सृकायिब्भ्योजिघा9सदूभ्योमुष्ष्ण 
ताम्पत॑येनमोनमोसिमद्भ्योनक्तञ्चरदूभ्योव्विकून्तानाम्पं 
तयेनम+।।२१।। नम॑ऽउष्ष्णीषिणें।। गिरिचरायकुलु 
ज्चानाम्पत॑येनमोनम॑ऽइषुमद्गयों धन्त्वायिन्भ्यशचवो 
नमोनम॑ऽआतन्न्वानेब्भ्य+प्रतिदधानेब्भ्यःशचवोनमो 
नम॑ऽआयच्छद्गोस्यद्र्य^श्चवोनमोनमोव्विसृजद्गय+ 
।।२२।। नमो व्विसृजक््योव्विद््य्व्यश्चवोनमोनम+ 
स्वपद्व्योजाग्ग्रद्रय*श्चवोनमोनम ८ शयनिब्भ्य 5आसीने 


( १०६ ) 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


ब्भ्य्चवौनमौन्मस्तिष्ठठङ्गचौधावद्र््चवोनमोनमं+ 
सभाम्य॑--1।२३।। नम--सभाग्म्य:- । सभापतिब्ध्यश्प्व 
वौनमोनमोऽ्वेब्भ्योशव॑पतिब्भ्य्चवोनमोनमऽआ 
व्याधिनीब्भ्योव्विविद्धर्यन्तीब्भ्य*श्ववोनमोनम 5उगणा 
व्भ्यस्तृ ६ हतीब्भ्य*श्चवोनमोनमो'गणेब्भ्य:- 11२४ ||. 
समौंगणेब्भ्यों। गणपतिंब्भ्य*“्चवीनमोनमोव्व्रातेब्भ्यी 
व्रात॑पतिब्भ्यशश्चवौनमोनमो गृत्सेभ्योगृत्सपतिब्भ्य*श्च 
वोनमौनमोव्विरूपेब्भ्योव्विश्वरूपेब्भ्य्चवोनमोनमट 
सेनांब्भ्य€ ।।२५।। नम सेनाब्भ्य । सेनानिब्भ्य्॑चवो 
नमोनमोरथिब्भ्यो5अरथैब्म्य“«चवौनमोनर्म-क्षततब्भ्य-:- 
सङ्गृहीतृब्भ्यश्चवो नमो नमौमहद्वयो' 5अर्ब्भकेब्भ्य 
श्व्ववोनम:- ।।२६ ।। नमस्तक्षब्भ्यट। । नमस्तक्षब्भ्योरथ 
कारेब्भ्य“«चवोनमोनम८ कुललिब्भ्य८ कमरिब्भ्यश्ववोनमो 
नमोनिषादेब्म्य:-पुञ्जिष्ठेब्भ्यश्चवोनमोनर्म: श्वनिन्भ्यो। 

मृगयुब्भ्यश्चवोनमोनम/ श्वब्भ्य॑:- ।।२७ ।। नम श्वब्भ्यट। 
श्वपतिब्भ्यश््ववोनमोनमोंभवाय॑चरूद्राय॑चनम-शर्व्वाय॑च 
पशुपतयेचनमोनील॑ग्रीवायचशितिकण्ठायचनम/+कपर्हिने 
। २८ || नम+कपर्हिने। चन्युण्तकेशायचनम॑+सहस्राक्षायं 
चशतधन्न्वनेचनमोगिरिशयायंचशिपिविष्ट्रायचनमौ। 
मीढृष्ट्रमायचेषुंमतेचनमोहस्वाय॑।।२६।। नमोहस्वाय | 
चव्वामनायचनमोबृहतेचव्वर्षीयसेचनमोव्वृद्धायचस 
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वृधेचनमोम्द्रायचप्प्रथमाय॑चनम॑ 5आशव । ।३० ।। नर्मे5 
आशवे'। चाजिरायचनम८शीग्र्यायचशीब्भ्यार्यचनम ऽ 
ऊर्म्म्यायचांवस्वन्न्यायचनमोनादेयायचद्दीप्प्यायच ।।३१॥। 
नमीज्ज्यैष्डाय।चकनिष्डाय॑चनम-पूर्व्जाय॑चपरजाय॑चनमों 
मद्धयमार्यचाप्रगल्ल्भायचनमोजघन्न्यायचबुध्ययायचनम८ 
सोब्भ्याय ।।३२।। नम€ सोब्भ्याय । चप्रतिसर्य्यायचनमो 
याम्म्यायचक्षेम्म्यायचनम८ श्लोक्यायचावसान्न्यायचनर्म5 
उर्वर्थ्यायचखल्ल्यायचनमोव्वन्न्यांय ।।३३।। नमोव्वन्न्याय 
चककक्ष्यायचनम/+श्रवायचग्रतिश्रवायंचनम॑ऽआशुषेणाय 
चाशुर॑थायचनम ८ शूरायचावभेदिनेचनमोबिल्म्मने । ।३४ ।। 
नमोंबित्म्मिने । चकवचिनेचनमो्र्म्मिणेचव्वरूथिनेचनम+ 
श्रुतायचश्रुतसेनार्यंचनमोंदुनदुब्भ्यायचाहनन्त्यायचनमों 
धृष्ण्णवे । 1३५ ।। नमोधृष्ष्णवे। चप्प्रमृशायचनमोनिष 
ङ्गिणेचेषुधिमतेचनमस्तीक्ष्णेषवेचायुधिनेचनम:स्वायु 
धार्यचसुधन्न्वैनेच ।।३६।। नम स्रुत्यायच । पत्थ्यायचनम८ 
काट्यायचनीप्यायचनम ८कूल्ल्यायचसरस्यायचनमोनादे 
याय॑चव्यैशन्ताय॑चनमं कूप्प्याय ।।३७।। नम€ कृष्याय । 
चावट्ट्यायचनमोव्वीक्लयायचातप्प्यायचनमोमेग्घ्यायंचव्विद्यु 
त्यायचनमोव्वर्ष््यायचावर्ष््यायचनमोव्वात्याय ।।३८।। नमो 
व्वात्याय । चरेष्म्यायचनमोव्वास्तव्व्यायचवास्तुपायचनम ८ 
0 ।।३६॥। 
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नम॑शङ्गवे। चपशुपतयेचनम'5उग्ग्रायंचभीमार्यचनमोग्ग्रेव 
धायचदूरेवधायचनमोहन्त्रेचहनीयसेचनमोनृक्षेब्भ्योहरि 
केशेब््योनमस्ताराय । ।४० । । नर्म:शम्भवाय । चमयोभवाय 
चनर्म॑+शङ्कराय॑चमयस्कराय॑चनम॑+शिवायंचशिवत॑रायच 
।।४१।। नमटपार्य्याय । चावार्य्यायचनम॑-प्रतरणाय 
चोत्तरणायचनमस्तीर्त्य्यायचकूल्ल्यायचनम ८ शष्ष्यायच 
फेन्यायचनम॑+सिकत्त्यायनम॑+ ।।४२ । । नर्मःसिकत्याय । 
चप्रवाह्यायचनम-: कि६ शिलाय॑चक्षयणायचनम॑+कपर्हिनेच 
पुलस्तयेचनम 5इरिण्यायचप्प्रपत्थ्यायचनमोब्रज्ज्याय 
।।४३।। नमॉव्रज्ज्यांय । चगोष्ठ्यांयचनमस्तल्प्यायचगेह्या 
यचनमोहृदय्यायचनिवेष्ष्यायचनमट काट्यांयचगहरेष्ठाय 
चनम८ शुष्क्याय ।।४४।। नम € शुष्क्याय । चहरित्यायच 
नम॑+पा९१सळ्यायचरजस्यायचनमोलोप्यायचोल्लप्याय 


चनम ऽऊळ्याँयचसूर्व्यायचनम-पर्णाय॑।।४५।। नम्‌+ ` `` ` - 


पर्णाय॑। चपर्णशदाय॑चनम 5उद्गुरमाणायचाभिघ्नेतचनम5 
आखिदतेच॑ग्रखिदतेचनम॑ऽइषुकृद्रयोंधनुष्कृद्रय्चवो 
नमोनमोव८ किरिकेब्भ्योदेवाना१हदयेभ्योनमोव्विचिन्न्व 
त्केब्भ्योनमोव्विक्षिणत्केब्भ्योनम5आनिहतेब्भ्य॑:- ।।४६ ।। 
दरापेऽअन्थ॑सस्प्पतेदरिष्रनील॑लोहित ।। आसाम्प्रजानामेषा 
म्पशूनाम्माभेम्मारोङ्मोर्चन ८ किंचनाममत्‌ ।।४७।। इमा 
रुद्राय॑। तवसेकपर्दिनेक्षयद्वी राय॑प्रभैरामहेमती>।। यथा 
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शमसदिपदेचतुष्ठपदेव्वि”“वम्पुष्टङ्ग्रामे5असिम्मन्ननातुरम्‌ 
।।४८।। यार्तेंरुद्रशिवातनू3 शिवाव्वि*“वाहांभेषजी । । 
शिवारुतस्य॑भेषजीतयानोमृडजीवसे ।।४६।। परिनीसुद्रस्य 
हेतिव्यूर्णक्तुपरित्वेषस्यदुर्म्मतिरैधायो > ।। अरवस्त्थिराम 
घवद्व्यस्तनुष्ष्वमीदूवस्तोकायतनयायमूड ।।५० ।। मीढुष्टम 
शिर्वतम । शिवोन--सुमनांभव ।। परमेव्वृक्ष5आयुधन्रि 
धायकृत्तिंव्वसान ऽआचरपिनाकम्बिभ्रदाग॑हि ।।५१।। 
व्विकिरिद्रविलोहितनमस्तेऽअस्तुभगव८।। सास्तेसहस्र& 
हेतयोन्न्यमस्म्मन्निवपन्तुता> ।।४२।। सहस्राणिसहस्र 
शोबाहोस्तवहेतय+।। तासामीशांनोभगव€ पराचीना 
मुखांकृधि।।४३।। असंङ्ख्यातासहस्राणि। येरुद्रा 5 
अधिभूम्याम्‌ ।। तेषा०सहस्र॑योजनेवधन्न्वानितन्त्मसि 
।।५४।। अस्म्मिन्न्महत्त्यण्णवेन्तरिक्षेभवा ऽअधि।। 
तेषा€१सहस्रयोजनेवधन्न्वानितन्नमसि ।।५५।। नीलं 
गग्रीवा€ शितिकण्ठादिव ६ रुद्रा उउपश्थश्रिता3 ।। तेषा९१सहस्र 
योजनेवधन्न्वौनितन्मसि ।।५६।। नील॑ग्रीवा्शितिकण्ठाe 
शर्व्वाअध ३ क्षमाचरा 9 ।। तेषा€5सहस्रयोजनेवधन्न्वी 
नितन्न्मसि ।|५७।। ऋषि 
लोहिता ८ । । तेष)सहस्रयोजनेवधन्न्वैनितन्‍न्‍मसि । ९८ । | 
वेभूतानामधिपतयोव्विशिखास॑+कपर्दिन+।। तेषां 

सहस्रयोजनेवधन्न्वौनितन्न्मसि ।।५६।। बेपथाम्पथिरक्षय5 
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ऐलवृदा ऽआयुर््युध+ ।। तेष।११सहस्रयोजनेवधन्नवानितन्न . 
मसि ।।६०।। सेतीत्त्थर्निप्रचरन्तिसुकाहस्तानिषङ्गि्ण: ।। 
तेषा१9सहस्रयोजनेवधन्न्वानितन्न्मसि ।।६१।। मेन्नेषु । 
व्विविद््यन्तिपात्रेषुपिबंतोजनान्‌।। तेषा&सहस्रयोजने 
वधन्न्वांनितन्नमसि ।।६२।। यऽएतावन्तश्चभूया 
सश्च्चदिशोरुट्रावितस्त्थिरे ।। तेष/९ऽसहस्रयोजनेवघन्न्वा 
नितन्न्मसि।।६३।। नमोस्तु। रुद्रेब्भ्योयेदिवियेषौव्वर्ष 
मिषव॑ € । | तेब्भ्योदशप्राचीर्दशदक्षिणादर्शप्रतीचीर्दशोदी 


चीर्दशोद्धर्वा> ।। तेब्भ्योनमोंऽअस्तुतेनोंवन्तुतेनोमृंड 
यन्तुतेयन्द्िष्मोय श्च॑नेद्वेष्टितमेंषाज्जम्भेदध्ध्म । 1६४ ।। 
नमोस्तु रुद्रेब्भ्योयेन्तरिक्षेगेषाव्यात 5इषव€ ।। तेब्भ्यो 
दशप्राचीईशदक्षिणादशप्रतीचीरईशोदीचीर्ईशोद्धर्वा > ।। 
तेब्भ्योनमों 5अस्तुतेनोव्वन्तुतेनोंमूडयन्तुतेबन्दिष्म्मोय 
श्व॑नोद्वेष्टितमेषाज्जम्भेदध्ध्म८ ।।६५ ।। नमोस्तुरुद्रे 
ब्भ्योयेपुथिळ्याय्येषामन्ञमिषव ¢ । तेब्भ्योदशप्राचीर्दश 
दक्षिणादशप्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोद्धर्वा२ । तेब्भ्योनमों5 
अस्तुतेनोवन्तुतेनो मृडयन्तुतेयन्दिष्म्मोयश्च्वनोद्देष्टित 
मेषाज्जम्भेंदध्ध्म €। Dd ६ ।।(9 ००) नमस्तेरुद्रमन्न्यव॑ऽ 
उतोतऽइषवेनम+ ।। बाहुब्भ्यामुततेनम॑+ ।।६७।। यातैरुद्र 
शिवातनूरघोराप|पकाशिनी ।। तयांनस्तन्न्वाशन्त॑मयागिरिं 
शन्ताभिचांकशीहि ।।६८।। यामिर्षुङ्गरिशन्तहस्तेबि 
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भर्ष्यस्तवे ।। शिवाङ्गिरित्रताङकुरुमाहिं&सी८ पुरुष 
ञ्जगतू ।।६६।। शिवेनव्वचसात्त्वागिरिशाच्छाव्वदामसि ।। 
यथान ट सर्व्वमिज्जगदयक्ष्म ६ सुमना 5असतू । 190 । | 
अद्धयवोचदधिवक्ताप्रथमोदैव्योभिषक्‌।। अही*श्च 
सवाँच्जम्भयन्त्सव्वा«चयातुधान्न्योधराची €परासुव | ७१।। 
असौसस्ताम्प्रो5अरुण5उतबब्ध्रु टसुमङ्गल: ।। येचैन६ 
रुद्रा5अभितोदिक्षुश्जितासहर्रशोवैष९५हेड५ईमहे (७२ ।। 
असौयो'$वसर्प्पतिनीलगग्रीवोव्विलोहित€।। उततैनङ्गोपाऽ 
अदृश्श्रत्रदृश्शन्नुवहार्य्य € सदृष्ट्रोमूडयातिन८ ।।७३।। 
नमोऽस्तुनीलग्रीवायसहस्राक्षायमीढुषें।। अथोये 5अंस्य 
सत्वानीहन्तेब्भ्योकरत्रम:- ।।७४ । । प्रमुञ्चधन्न्वनस्त्वमु 
भयोरात्न्योरज्ज्याम्‌ ।। बा**चतेहस्त 5इषंव€ पराता 
भंगवोव्वप | ७५ ।। विज्ज्यन्धनु+कपर्हिनोव्विशल्ल्यो 
बाण॑वाँ२ऽउत।। अनेशन्नस्यया 5इषंव5आमभुरस्य 
निषड्गधि> ।।७६।। यातें। हेतिम्मीढुष्टम 5हस्तेबभूवते 
धनु । तयास्म्मान्न्विश्वतस्त्वमयक्ष्ममयापरिभुज । ७७ । | 
परिततेधन्न्वनोहेतिरस्म्मान्नव्वृणक्तुव्वि*“वर्त:- ।। अथोय ऽषु 
धिस्तवारे5अस्म्मन्निधेहितम्‌ ।।७८ ।। अवतत्त्यधनुष्ट्व ६ 
सहस्ाक्षशतेधुधे ।। निशीर्य्यशल्ल्यानाम्मुखांशिवोन-- 
सुमनांभव । 1७६ ।। नमस्त 5आयुंधायानांततायधृष्ष्णवें।। 
उभाब्भ्यामुततेनमोबाहुब्भ्यान्तवधन्न्वने ।।८०।। मानों 
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महान्तमुतमानोऽअर्व्मकम्मानऽउकष॑न्तमुतमान॑ऽउक्षितम्‌ । । 
मानोव्वधी € पितरम्मोत॑मातरम्मान-प्रियास्त॒न्न्वोरुद्ररी 
रिष€।।८१।। मार्नस्तोके । तनयेमान 5आयुषिमानोगोषु 
मानो ऽअश्वेषुरीरिष८।। मानोच्वीरात्नुद्वभामिनोव्वधीर्ह 
विष्म॑न्त ८ सदमित्त्वाहवामहे। ८२ ।। (१३ १६) ॐ एषते। 
रुद्रभाग> सहस्वस्राम्बिकयातञ्जुषस्वस्वाहैषतेरुद्रभाग 
आखुस्तैपशु» ।।८३।। अव॑रुद्रमदीमह्यवदिवन्त्रयम्बकम्‌ ।। 
ब्थानोव्वस्य॑सस्क्करद्यथांन९१रेय॑सस्क्करद्यथानोन्यवसाय 
यातू ।।८४।।(९,नमस्तेरुदरमन्न्यव॑ऽउतोत ऽइषवेनम॑+ ।। 
बाहु व्भ्यामुततेनम॑+ ।।८५ ।।+ यातेरुद्वशिवातनूरघोरा 
पापकाशिनी ।। तयानस्तन्न्वाशन्त॑मयागिरिशन्ताभिचांक 
शीहि ।।८६।।" नतंव्विंदाथय ऽइमाजजानान्यद्युष्ममाक 
मन्त॑रम्बभूव । नीहारेणप्रावृताजल्प्याचासुतृप 5उक्थशा 
स॑श्चरन्ति।।८७।। व्विशश्वकर्माह्यजनिष्ट्देव 5आदिद्वन्ध 
व्वो$अंभवद्दितीय: । तृतीय: पिताजनितौषधीनामपाङ्गर्ब्भ 
व्यदधात्त्पुरुत्रा ।। ८।।#‡ मीढुँष्टमशिवतम । शिवोन॑+ 
सुमनांभव ।। परमेल्वृक्ष >आयुधन्रिधायकृत्तिंव्वसान 5 
आर्चरपिनांकम्ब्बिभ्रदागंहि । ।८६।। व्विकिरिद्रविलोहित 
नम॑स्तेऽअस्तुभगव€।। यास्तेसहस्र६हेतयोन्न्यमस्म्मन्निव 
पन्तुता>। ।६० ।। सहस्राणिसहस्रशोबाहोस्तवहेतय--। । 
तासामीरशांनोभगव€ पराचीनामुखाकृधि ।।६१।। असङ्ख्या 
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तासहस्राणि । येरुद्रा उअधिभूम्यौम्‌ ।। तेषांट५सहस्रयोजने 
वधन्न्वानितन्न्मसि ।।६२ ।। (४६१६) व्वय६सोमब्रतेतव 
म्नस्तनूपुबिब्भत € । प्रजाव॑नत€ सचेमहि ।।६३।। एषतेँ। 
रुद्रभाग € सहस्वस्राम्म्बिकयातज्जुषस्वस्वाहैषतेरुद्रभाग ऽ 
आखुस्तेपशु८।।६४ ।। अवरुद्द्रमदीमद्वावदेवन्व्यम्बकम्‌ । । 
यथांनोव्यस्य॑सस्क्करद्द्यथान८शश्रेयसस्क्करद्यथौनोव्यव 
साययांत्‌।।६५।। भेषजम॑सि भेषजङ्गवेःशवांयपुरुषाय 
भेषजम्‌ ।। सुखम्मेषायमेष्ययै । ।६६ । त्य॑म्बकंय्यजामहे 
सुगन्धिम्पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्वुवारुकमिवबन्धनान्न्मृत्योर्म्मुक्षीय 
मामृतात्‌ ।। त्यम्बकंय्यजामहेसुगन्धिम्प॑तिवेदनम्‌ । । उर्व्वारू 
कमिवबन्धनादितोमुक्षीयमामुत+ ।।६७।। एतत्ते। रुद्रा 
व्वसन्तेनपरोमूज॑वतोतीहि ।। अवततधन्न्वापिनांकाव्वस€ 
कृत्तिवासा उअहिं६ सन्नe शिवोतीहि ।।६८।। त्र्यायुषञ्ज 
मदग्ने€ कश्यप॑स्स्यत्यायुषम्‌ ।। यद्देवेषुत्र्यायुषन्तन्नों 5 
अस्तुप्र्यायुषम्‌ ।।६६।। शिवोनामासिस्वर्धितिस्तेपिता 
नमस्तेऽअस्तुमामाहिऽ सी ८ ।। निवर्तियाम्म्यायुपिन्नाद्याय॑ 
प्रजननायरायस्पोष॑यसुप्रजास्त्वायसुवीर््याय । १०० | (8६ १३) 
नयम । उत्तर न्यासान्विधाय ।। 

न 
त्वरिष्टंय्यज्ञ &समिमन्दधातुव्विश्वेदेवास ऽइहमांदयन्तामोर 
म्प्रतिष्ठ ।। ॐ हृदयायनमः । 
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ॐ अबोध्यग्नि> समिधाजनानाम्प्रतिधिनुमिवायती 
मुषास॑म्‌ । यहा 5इवप्रवयामुज्जिहाना ८पप्रभानव-सिस्रते 
नाकमच्छ ।। ॐ शिरसे स्वाहा । 

ॐ मूर्द्धानन्दिवो 5अरतिम्पूथिळ्यावेश्वानरमृत 5 
आजातमग्निम्‌। कवि सम्प्राजमतिथिञ्जनांनामासन्ना 
पात्र॑ञ्जनयन्तदेवाश । ॐ शिखायै वषट्‌ ।। 

ॐ मर्म्माणितेव्वम्म॑णाच्छादयामिसोम॑स्त्वाराजामृते 
नानुंवस्ताम्‌। उरोर्व्वरीयोव्वरुणस्तेकृणोतुजरयन्तन्त्वानु 
देवाम॑दन्तु।। ॐ कवचायहुम्‌ ।। 

ॐ व्विश्वत्॑चक्षुरुतव्विश्वतोमुखोव्धिश्वतोबाहुूत 
व्विशश्वत्॑पात्‌ । सम्बाहुब्भ्यान्धम॑तिसम्पततरैर्यावाभूमीज 
नयन्देव ऽएक/+ ।। ॐ नेत्रूत्रयायवीषटू ।। 

ॐ मानस्तोकेतनयेमान ऽआयुंषिमानोगोषुमानो ऽ 
अश्श्वेषुरीरिष८।। मानोव्वीरान्नुद्वभामिनो'व्वधीर्ह 
विष्ष्मन्त€ सदमित्त्वाहवामहे। ॐ अस्रायफट्‌। | 

ॐ वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं 
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्‌। 
वन्दे सूर्यशशांकवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं 


वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्‌।। 
ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर हर ।। 
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श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ 
पुष्पदन्त उवाच 


महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्यसदृशी . 
स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। 
अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गुणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः।।१।। 


अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाडूमनसयो- 
रतद्वयावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः।।२।। 
मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवत- 
स्तव ब्रह्मन्किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्‌। 
मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः 
पुनामीत्यर्थेऽस्मिन्‌ पुरमथन बुद्धिर्यवसिता। 1३ ।। 
तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयकृत्‌ 
उदा तिसृषु गुणाभिन्नासुतनुषु। 
अभब्यानामस्मिन्‌ वरद रमणीयामरमणीं 
विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः।।४।। | 
किमीहः किंकायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं 
किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। | 
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अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः 

कुतर्कोऽय कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः।।९।। 
अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 

मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति। 
अनीशो वा कुर्याद भुवनजनने कः परिकरो 

यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे।।६।। 
त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति 

प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 
रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिलनानापथजुषां 

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव।।७।। 
महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्म फणिनः 

कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणाम्‌। 
सुरास्तां तामृद्धिं विदधति भवद्भूप्रणिहितां 

नहि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति।।८।। 
ध्रुं कश्चित्सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं 

परो ध्रौव्याध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये। 
समस्ते ऽप्येतस्मिन्पुरमथनतैर्विस्मित इव 

स्तुवञ्जिहेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता।।६।। 
तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः 

परिच्छेत्तुं यातावनलमनिलस्कन्धवपुषः। 
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ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुगृणद्वयाँ गिरिश यत्‌ 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति।।१०।। 


अयत्नादापाद्य स्त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं 
दशास्यो यद्वाहूनभूत रणकण्डूपरवशान्‌। 
शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबलेः 
स्थिरायास्त्वद्वक्तेख्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम्‌।।११।। 


अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं 
बलात्कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः। 
अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि 
प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ ध्रुवमुपचितो मस्यति खलः।।१२।। 


यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद! परमोच्चैरपि सती- 
मधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयत्रिभुवनः। 
न तच्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वच्चरणयो 
र्नकस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः।।१३।। 
अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा- 
स , यर्त्रिनयनविषं संहतवतः। 
स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो 
विकारोऽपि शलाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः।।१४।। 
असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः। 
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स पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत 
स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः।।१४।। 


मही पादाघाताद्‌ व्रजति सहसा संशयपदं 

पदं विष्णोर्भ्राम्यद्रजपरिघरुग्णग्रहगणम्‌। 
मुहुर्यौदौस्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा 

जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता।।१६।। 
वियद्ग्यापी तारागणगुणितफेनोद्रमरुचिः 

प्रवाहो वारां यः पृषतलघुदुष्टः शिरसि ते 
जगद्वीपाकारं जलधिवलयंतेन कृतमि- 

त्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः।।१७।। 
रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो 

रथाङ्गे चन्द्राकी रथचरणपाणिः शर इति। 
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिः 

विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः।।१८।। 
हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो- 

यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरत्नेत्रकमलम्‌। 
गतो भक्तयुद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 

त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्‌।।१६।। 
क्रतो सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 

क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृतो 
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अतस्त्वां संप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं 

श्रुतौ शरद्धां बदूध्वा दृढपरिकरः कर्मसुजनः।।२०।। 
क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता- 

मृषीणामार्त्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः। 
क्रतुश्रंशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो 

रुवं कर्तुः श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः।।२१।। 


प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं 
गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा। 
धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं 
त्रसन्तंतेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः।।२२।। 


स्वलावण्याशंसा धुतधनुषमहाय तृणवत्‌ 

पुरः प्लुष्टं दुष्ट्वा पुरमथन! पुष्पायुधमपि। 
यदिस्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटन- 

दवैति त्वामद्धा बत वरद! मुग्धा युवतयः।।२३।। 


श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर! पिशाचाः सहचरा- 
श्चिताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटीपरिकरः। 
सम्या शीलं तव भवतु नामैवमखिलं 
तथापि स्मर्तृणां वरद परमं मङ्गलमसि।।२४॥। 
मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः 
प्रहष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्संगितदुशः। 
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यदालोक्याह्लादं हद इव निमज्यामृतमये 

दधत्यन्तस्तत्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान्‌।।२५।। 
त्वमर्कस्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहः 

स्त्वमापस्त्वं व्योमस्त्वमु धरणिरात्मा त्वमितिच। 
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता विभ्रति गिरं 

न विद्मस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि।।२६।। 


त्रयीं तिस्रो वृत्तीस्रिभुवनमयो त्रीनपि सुरा- 

नकाराश्यर्वर्णेत्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृतिः। 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः 

समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गुणात्योमितिपदम्‌।।२७।। 
भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहां- 

स्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌। 
अमुष्मिमप्रत्येकं प्रविचरति देवः श्रुतिरपि 

प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते।।२८।। 
नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो 

नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः। 
नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो 

नमः सर्वस्मै ते तदिदमितिशर्वाय च नमः।।२६।। 
बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः 

प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। 
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जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तो मुडाय नमो नमः 
प्रमहसि पदे निस्रैगुण्ये शिवाय नमो नम:।।३०॥। 


कृशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्व चेदं 
क्व च तव गुणसीमोल्लंघिनी शश्वदुद्धिः। 
इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधा- 
दरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌।।३१।। 
असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमूर्वी। 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति।।३२।। 
असुरसुरमुनीन्द्रररचितस्येन्दुमौले- 
अ्थितगुणमहिम्नो निगुर्णस्येश्वरस्य। 
सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो 
रुचिरमरुलघवृत्तः स्तोत्रमेतच्चकार।।३३।। 
अ धूर्जटेः स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परमभक्तया शुद्धचित्तः पुमान्‌ यः। 
स भवति शिवलोके रुत्रतुल्यस्तथाऽत्र 
प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्कीतिमांश्च।।३४।। 
दीक्षा दानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः । 
महिम्नस्तवपाठस्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌।।३५।। 
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आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम्‌ । 
अनूपमं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम्‌।।३६।। 
महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः। 
अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्तवं गुरोः परम्‌।।३७।। 
कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः 
शशिधरवरमौलेर्देवदेवस्य दासः। 
स गुरुनिजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌ 
स्तवनमिदमकार्षी द्विव्यदिब्यं महिम्नः।।३८।। 
सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतु 
पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः। 
व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः 
स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌।।३६।। 


स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण। 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 

सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः।।४०।। 
इत्येषा वाडूमयी पूजा श्रीमच्छड्करपादयोः। 

अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः।।४१।। 


।। इति श्री पुष्पदन्तप्रणीत श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रं समाप्तम्‌ ।। 
।। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः।। 
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अथ शिवताण्डवस्तोत्र प्रारम्भः 

जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले 

गलेञ्वलम्ब्य लम्बितां भुजगंतुगंमालिकाम्‌ । 
डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं 

चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्‌ ।।१।। 
जटाकटाहसंभ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी- 

विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्नि । 
धगद्धगद्धगज्ज्चलल्लाटपट्टपावके 

किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ।।२।। 
धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुर 

स्पुछुरद्दुगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे । 
कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि 

क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ।।३।। 
जटाभ्षुजंगपिगंलस्फुरत्फणामणिप्रभा- 

कदम्बकुंकुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे । 
मदान्धसिन्धुरासुरत्वगुत्तरीयमेदुरे [ 

मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ।।४।। 
स 

निपीतपंचसायकं नमन्निलिम्पनायकम्‌। 
सुधामयूखरेखया विराजमानशेखरं 

महः कपालि संपदे सरिज्जटालमस्लु नः।।४।। 
सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर- 

प्रसूनधूलिधोरणीविध्षूस रांघ्रिपीठ भू: । 
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भुजंगराजमालया निबद्ध जाटजूटकः 
श्रिये चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ।।६ ।। 
करालभालपट्रिटकाधगद्धगद्धगज्ज्वल- 
द्धनंजयाहुतीकृतप्रचण्डपन्चसायके। 
धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक- 
प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ।।७।। 
नवीनमेघमण्डलीनिरूद्धदुर्धरस्फुरत्‌ 
कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः।। 
निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोलु कृत्तिसुन्दरः 
कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धुरः । ।८ । । 
प्रफुल्लनीलपकंजप्रपन्चकालिमप्रभा- 
बलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम्‌ । 
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं 
गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ।।६।। 
अखर्वसर्वमंगलाकलाकदम्बमन्जरी- 
रसप्रवाहमाधुरीविजुम्भणीमधुव्रतम्‌ । 
स्मरान्तकपुरान्तक भवान्तकं मखान्तकं 
गजान्तकान्धकान्तक तमन्तकान्तकं भजे।।१०।। 
जयत्यदश्रविश्रमभ्रमद्ुजंगमश्वसद्‌ 
विनिर्गमक्रमस्पुुरत्करालभालहब्यवाट्‌ । 
धिमिंधिमिंधिमिध्वनन्मृदंगतुंगमंगल- 
ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवः।।११।। 
दूषडिचित्रतल्पयोर्भुजंगमौक्तिकस्रजो- 
गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्धिपक्ष पक्षयोः 
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तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः 

समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्‌ ।।१२।। 
कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुंजकोटरे वसन्‌ 

विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमंजलिं वहनू । 
विलोललोललोचनाललामभाललग्नकं 

शिवेति मन्त्रमुच्चरन्सदा सुखी भवाम्यहम्‌ ।।१३।। 
निलिम्पनाथनागरीकदम्बमौलिमल्लिका- 

निगुम्फनिर्भरक्षरन्मधूष्णिकामनोहरः। 
तनोलु नो मनोमुदं विनोदिनीमहर्निशं 

' परश्चियः परं पदं तदंगजत्विषां चयः ।।१४।। 
प्रचण्डवाडवानलप्रभाशुभप्रचारिणी 

महाष्टसिद्िकामिनीजनावहूतजल्पना । 
विमुक्तवामलोचनाविवाहकालिकध्वनिः 

शिवेति मन्त्रभूषणं जगज्जयाय जायताम्‌ ।।१५।। 
इमं हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं 

पठन्‌ स्मरन्‌ ब्रुवन्‌ नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्‌। 
हरे कक सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं 

विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्‌।।१६।। 
पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं 

यः शम्भुपूजनमिदं पठति प्रदोषे ।। 
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरंगयुक्तां 

लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः ।।१७।। 

।। इति रावणकृत शिवताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ।। 

।। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः।। 
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पार्वतीलास्यम्‌ 
(आचार्य बृहस्पति विरचितम्‌) 

शशाङ्क शेखरज्ज्वलस्मितांशुमालिकालसद्‌ 

विनोदमोद सिन्धुमज्जनोत्सुका 5पराजिता । 
मदालसाङ्ग भङ्गिमाऽड्गनाविलासदेशिका 

महेश मोहिनी महेश्वरी जयेदमंगलम्‌ ।॥१ ।। 
लसल्लटिका विलोल मौक्तिकालि शोभना 

लयोर्मिलालिताङ्गहार मालिका मनोहरा। 
दिगन्नगिन्दिगिन्नन्दिगिन्र गिन्निति ध्वज- 

न्मुदङ्ग सड़िगनी सनोतु पार्वती सदा शिवम्‌।।२।। 
हिरण्यमयील्लसत्‌ किरीटिनी सुवर्णवर्णिनी 

मणिप्रभामयूखजाल लालिताङ्ग दीपिनी। 
चलत्का स्थ काञ्चिदामिनी द्युति प्रवर्षिणी 

सुहासिनी गिरीश नन्दिनी करोतु मंगलम्‌ ।।३।। 
अनङ्ग सङ्गिनी मनस्तरङ्ग भङ्गि नन्दिता- 

ङ्गहार कल्पनाकलाप कौशलान्विता। 
रुगुञ्ुतुन्‌ रुजुञ्झुनुन्‌ रुनुज्झुनुन्‌ नादिनी 

शिवाविमुक्तताण्डवं शिवञ्चिरायु पश्यतु ।।४।। 
सितस्मिताधरप्रवाल निन्दितेन्दु लेखया 

विमुक्त बेणिसर्पिणी हताहि मण्डल ञ्रिया। | 

( १३० ) 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


शुभाङ्ग भड़िगनिर्जिती तरङ्गजाहृवीत्विषा 
प्रमाद्यतामहर्निशं शिवः प्रसन्नयो मया।।४।। 


चलत्पदाम्बुजार्पिते रलक्तकाङ्कितैः परा 

्प्रफुल्लपड्कजच्छविं समर्प्यदर्पण प्रभम्‌। 
हिमावृतावनीत लड्कटिस्थ किङ्किणी क्वण 

प्रवीणया विनोद्यताममन्दमिन्दु शेखरः।।६।। 
महेश मौलि मल्लिका मिलन्मिलिन्द गुञ्जित 

प्रकल्प्य मध्यमस्वरं सुमध्यमाभि रेशकम्‌। 
प्रगीयमानमालिभिः प्रबन्धमङ्गभङ्रगिभिः 

व्यनक्तु शैलजा मनोजवैरिणो ऽनिशंमुदे। ।।। 


अपाङ्ग मड़िगमेड़िगता भिषङ्महर्षितो हरः 
पदारविन्द नूपुर क्वणेन मन्द हासया। 
सलीलमालिवृन्दवन्दनोल्लसद्विलासया 
निमन्त्रुयतामनङ्‌गगर्व भञ्जको ऽनुवृत्तये।।८।। 
पुराविशाल बाहुदण्ड मण्डनैभुजङ्गभै 
र्मुदड्गवेणुवल्लकी निनाद मैहितैस्ततः। 
श्लघाङ्गबन्धनच्युतैरचञ्चलैश्शनैशशनैः 
सरद्विरन्तरान्तरा विरम्यतामितस्ततः।।६।। 


मदोल्लसन्महेश मानसोर्मिजालमीलितम्‌ 


महानलस्फुलिङ्गवर्जितं ललाट लोचनम्‌। 
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जटाभुजङ्गराजये शिरः स्वजह्लु सूनवे 
निरन्तरं सुखावहं सखी जनाय जायताम्‌।।१०॥। 
उमापद क्रमोल्लसन्मना मानगधीश्वरो 
हिलन्‌ स्फुंरेश्चलन्मिलन्‌ हसन्ध्वनन्समन्ततः। 
सखीजनोतवीणितो विनोद भाजनं शिवो 
हिमाद्रिजा मृणालबाहुवेष्टितो विलोक्यताम्‌।।११।। 
हिलत्सुवर्ष कुण्डलोल्लसत्कपोल दर्पणा 
लुठद्विलोल मौक्तिका वलील सत्पयोधरा। 
झनञ्झनञ्झनञ्झनेति कास्य तालक- 
स्वनानुवर्तिनी गिरीन्द्रजाश्रयेत्फणीन्द्रिणम्‌।।१२।। 
।। शमिति ।। 
कपूरारतिः 


इसके बाद कपूर अथवा दीपक (एक या अनेक) दारा आरती 
करें तथा इन मंत्रों को पढ़ें - 


ॐ आरांत्रिपार्थिव& रंजऽपितुर'प्रायि 
धामभि।। दिव>संदा९9सिबृहतीव्वि 
तिष्डस ऽआत्तवेषंवरर्ततेतम॑+।। ॐ इद& 
हवि>प्प्रजननम्मे OE शवीर& सर्व 
गण९9स्वस्तयें। आत्मसनि'प्रजासनीपशु 
सनिलोकसन्न्य॑भयसनि। अग्नि>प्रजाम्बहु 
लाम्मेंकरोत्वन्नम्पयोरेतोंऽअस्मार्सुधत्त ।। 
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जय गंगाधर आरती 

जयगंगाधर हर शिव जय गिरजाधीशा ।। शिव जय०।। 
त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा ।। ॐ हर हर हर महादेव ।॥१।। 
कैलासे गिरि शिखरे कल्पट्रुम विपिने।। शिव०।। 
गुंजति मधुकर पुंजे कुंज वने गहने।। ॐ हर०।।२।। 
कोकिल कूजति खेलति हंसावलि ललितां ।। शिव०।। 
रचयति कला कलापं नृत्यति मुद सहिता ।। ॐ हर०।।३।। 
तस्मिल्ललित सुदेशे शालामणि रचिता।। शिव०।। 
तन्मध्ये हर निकटे गौरी मुद सहिता ।। ॐ हर०।।४॥। 
| क्रीडां रचयति भूषां रंजित निजमीशं।। शिव०॥। 
ब्रह्मादिक सुरसेवित प्रणमति ते शीर्ष ।। ॐ हर०।।४।। 
विबुधवधूबहुनृत्यति हृदये मुद सहिता।। शिव०।। 
किन्नरगानं कुरुते सप्तस्वर सहिता।। ॐ हर०।।६।। 
धिनकत थै थे धिनकत मृदंगं वादयते।। शिव०।। 
क्वण क्वण ललिता वेणुं मधुरं नादयते।। ॐ हर०।।७।। 
रूण रुण चरणे रचयति नुपरमुज्चलिता।। शिव०।। 
चक्रावर्ते भ्रमयति कुरुते तां धिक तां।। ॐ हर०।।८।। 
तां तां लुप चुप तालं मधुरं नादयते।। शिव०।। 
अंगुष्ठांगुलि नादं लास्यकतां कुरुते।। ॐ हर०।।६।। 
कर्पूरद्युति गौरं पंचानन सहितम्‌।। शिव०।। 
त्रिनयन शशधर मोले विषधर कण्ठयुतम्‌।। ॐ हर०।।१०।। | 
सुन्दर जटाकलापं पावक युत भालं।। शिव०।। 
डमरू त्रिशूलपिनाकं कर धृत नृकपालम्‌।। ॐ हर०।।११॥। 
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शंख निनादं कृत्वा झल्लरि नादयते।। शिव०।। 
नीराजयते ब्रह्मा वेद ऋचां पठते॥ ३ हर०।।१२।। 


इति मृदुचरण सरोजे हृति कमले थृत्वा।। शिव०।। 
अवलोकयति महेशं ईशं अभिनत्वा।।ॐ हर०।।१३।। 
मुण्डरचित उर माला पन्नग उपवीतम्‌।। शिव०।। 
वाम विभागे गिरजा रूपं अति ललितम्‌ ।।ॐ हर०।।१४।। 
सकल शरीरे मनसिज कृत भस्माभरणम्‌।। शिव०।। 
इति वृषभध्वजरूपे तापत्रय हरणम्‌ ।।ॐ हर०।।१५।। 
ध्यानं आरति समये हृदये इति कृत्वा।। शिव०।। 
रामं त्रिजटानाथं ईशं अभिनत्वा।।ॐ हर०।।१६॥। 
आरतिमेवं प्रतिदिन पठनं यः कुरुते।। शिव०।। 
शिव सायुज्यं गच्छति भक्त्या या श्रृणुते।।ॐ हर०।।१७॥। 

।। ॐ नमः शिवाय।। 

आरती 

ॐ जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा, 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अद्धांगी धारा।। ॐ हर हर हर महादेव ।। 
एकानन चतुरानन, पंचानन राजै।। शिव पंचानन०।। 
हंसासन गरुडासन, वृषवाहन राजै।। ॐ हर हर हर महादेव।। 


दोयभुज चार चतुर्भुज, दशभुज ते सोहै।। शिव दश०।। 
तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहै।। ॐ हर हर हर महादेव।। 


अक्षमाला वनमाला, मुण्डमाला धारी।। शिव मुण्ड०।। 
चन्दन मृगमद चन्दा भाले शुभकारी।। ॐ हर हर हर महादेव ।। 


नन्दीवाहन खग वाहन शिव चक्रत्रिशूलधारी।। शिव चक्र०।। 
त्रिपुरारी शुभकारी कर कमलाधारी।। ॐ हर हर हर महादेव ।। 
_ (१३४) 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


श्वेताम्बर पीताम्बर बाघाम्बर अंगे।। शिव बाघा०।। 
ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे।। ॐ हर हर हर महादेव ।। 
लक्ष्मीवर सावित्री गंगा पारवती संगे।। शिव पार०।। 
बाघाम्बर आसन पर उमया अर्धगे।। ॐ हर हर हर महादेव ।। 


करमध्ये सुकमण्डलु चक्र त्रिशूल धर्ता।। शिव चक्र०।। 
जगकर्ता जगभर्ता जन पालन कर्ता।। ॐ हर हर हर महादेव ।। 


ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका।। शिव जानत०।। 
प्रणवाक्षर सनुमध्ये ये तीनों एका।। ॐ हर हर हर महादेव।। 


काशी में विश्वनाथ विराजै नन्दी ब्रह्मचारी ।। शिव नन्दी०।। 
नित उठि दरसन पावत महिमा अति भारी।। ॐ हर हर हर महादेव ।। 


साम्ब सदाशिव की आरती जो कोई नर गावै।। शिव जो०।। 
कहत शिवानन्द स्वामी, इच्छा फल पावै।। ॐ हर हर हर महादेव ।। 


कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं । 

सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामी ।। 
कदलीगर्भ संभूतं कर्पूरेण प्रदीपितम्‌। 
आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव ।। 


इसके बाद आरती जल द्वारा शीतल करें। सभी भक्तजन 
आरती लें। हाथ धोकर भगवान को प्रणाम करें। हाथ में 
पुष्प-बिल्वपत्र आदि लेकर पुष्पांजलि करें । 


पुष्पाञ्जलि 
‡ सन्ञेन॑यज्ञम॑यजयन्तदेवास्तानिधर्माणि 
प्रथमान्न्यांसन्‌।। तेहनाकम्महिमान+सचन्त 
यत्रपूर्वेसाद्धया€ सन्तिदिवा> ।।१।। 


( १३५ ) 


PC 0000 80 002 020 2000 0 00000 22001 San 0 00 कि Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


ॐ व्विशश्वतश्वक्षुरुतव्वि*शवतोमुखो 
व्विशश्वतोंबाहुरुतव्वि*“व्तस्पपात्‌।। सम्बा 
हुब्भ्यान्यमतिसम्पतत्रेर्यरावाभूमीजनरयन्देव 5 
एक-- | २ | ४ 

ॐ तत्युरुषायविद्महेमहादेवायधीमहि । 
तन्नोरुद्रःप्रचोदयात्‌ ।।३।। 

ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने। नमो वयं 
वैश्रवणाय कुर्महे। स मे कामानू कामकामाय मह्यम्‌। 


कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय। 
महाराजाय नमः। 

ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं 
पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी 
स्यातू, सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादापरार्धात्‌, पृथिव्यै 
समुद्रपर्यंताया एकराडिति ।। 

तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो 


मरुत्तस्यावसन्‌ गृहे। आवीक्षितस्य कामप्रर्विश्वेदेवाः 
सभासद इति।। 


ॐ मानस्तोकेतनयेमान ऽआयुषिमानो 


गुमानोऽअशुरीरिष र ८। मानोन्‍्चीराज्ुद्र 
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भाभिनोव्वधीर्हविष्म्म॑न्त € सदमित्त्वा 
हवामहे ।। 


सेवन्तिकाबकुलचम्पकपाटलाब्जः पुन्नागजातिकर वीररसाल पुष्पै:। 
विल्व प्रवाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि विश्वेश्वर मे प्रसीद ।। 


मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि 
इसके बाद अपने स्थान पर खड़े होकर एक प्रदक्षिणा करें। 


ॐ येतीर्थानि'प्रचरन्तिसुकाहस्ता 
निषङ्गिण+। तेषां९१सहस्रयोजनेव 
धन्न्वांनितन्न्मसि ।। 

ॐ सप्तास्यासन्न्परिधयस्त्रिट सप्त 
समिध+कृता5 ।। देवायद्यज्ञन्तन्न्वीना 5 
अबध्नन्न्पुरुषम्पशुम्‌ ।। 


इसके बाद आसन पर बैठकर शिवादि सभी देवताओं का उत्तर पूजन करें। 


ॐ नमञ+शम्भवाय॑। चमयोभवाय॑ंच 
नम॑शङ्करायंचमयस्क्करायंचनम॑+ 
शिवाय॑चशिवत॑रायच ।। 


गन्धाक्षतपुष्पधूपदीपनैवेद्यं निवेदयामि 
इसके बाद सब शान्त होकर भगवान शंकर के स्तोत्र का 


श्रद्धा से पाठ करें। 
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आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृह, 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः। 
संचारः पदयोः प्रदक्षिणाविधिःः स्तोत्राणि सर्वागिरो, 
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌।।१।। 
करचरणकतं. वाक्कायजं कर्मजं वा, 
अ्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्‌। 
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व, । 
जय जय करूणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो।।२।। 


इसके बाद सदाशिव की प्रसन्नता के लिए एक वृषभ दान की 
दक्षिणा का संकल्प करें। सपत्नीक दाहिने हाथ में जलाक्षत, पुष्प, पूगीफल, 
दक्षिणा रखकर आगे लिखा संकल्प बोलें :- 

ॐ विष्णु-३ अमुक गोत्राः शर्माहं भवानी शंकर देवता प्रीत्यर्थं कृतैदत्‌ 
रुद्राभिषेक कर्माणि न्यूनारिक्त दोष परिहारार्थं सांगोपांग फलावाप्तये मनसः 
कल्पित वृषभ दान निष्क्रिय भूतं रजतं चन्द्र दैवतं द्रव्यं सदा शिवार्पणमस्तु । 

कायेन वाचा मन्सेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात्‌ । 

करोमि यद्यत्‌ सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्‌ ।। 

इसके बाद आचार्य एवं पाठकर्ता द्विजजनों को संकल्पपूर्वक दक्षिणा 
दान करें। अनुष्ठान पूर्ति हेतु सभी ब्राह्मणों को स्वर्णदान एवं भूयसी दक्षिणा 
का दान करना चाहिए। 

इसके उपरान्त ४ अविधुर ब्राह्मण एवं यजमान एवं उपस्थित जन समुदाय 
का अभिषेक करें। 

व्वसो ८ पवित्रमसिशतधारम्व्वसो € पवित्रमसिसहस्रधारम्‌ ।। 

देवस्त्वासवितापुनातुव्वसो € €।। 
इस मंत्र सबको तिलक आशीर्वाद रक्षा बन्धन आदि करें। रत्न लिंग 
नमर्देशवर पार्थिवेश्वर ज्योतिलिंग का चढ़ा हुआ निर्माल्य ग्रहण कर सकते हैं। 
यदि किसी शिवाले में अभिषेक हो रहा हो तो वहाँ चण्ड का वास होने से 
प्रसाद ग्रहण करना निषेध है। 
हरो महेश्वरश्चैव शूलपाणिः पिनाकधृक्‌ ।। 
शिव: पशुपतिश्चैव महादेव विसर्जनम्‌ ।। 
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शिवा उष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ (१) 
देवा ऊचु 

जय शम्भो विभो रुद्र स्वयम्भो जय शंकर।। 
जयेश्वर जयेशान जय सर्वज्ञ कामद! ।।१।। 
नीलकण्ठ जय श्रीद श्रीकंठ जय धूर्जटे! । 
अष्टमूर्ते ऽनन्तमूर्ते महामूर्ते जयानघ! ।।२।। 
जय पापहरानङ्ग - निःसङ्गाभङ्ग - नाशन! 
जय त्वं त्रिदशाधार त्रिलोकेश त्रिलोचन! ।।३।। 
जय त्वं त्रिपथाधार त्रिमार्ग त्रिभिरूर्जित! 
त्रिपुरारे त्रिधामूर्ते जयैक-त्रिजटात्मक! ।।४।। 
शशिशेखर शूलेश पशुपाल शिवाप्रिय! 
शिवात्मक शिव श्रीद सुहच्छीशतनो जय! ।।४।। 
सर्व सर्वेश भूतेश गिरीश त्वं गिरीश्वर! 
जयोग्ररूप भीमेश भव भर्ग जय प्रभो! ।।६।। 
जय दक्षाऽध्वर - ध्वंसिन्नन्धक - ध्वंसकारक! 
रूण्डमालिन्‌ कपालिंस्त्वं भुजङगनिजभूषण! ।।७।। 
दिगम्बर दिशांनाथ व्योमकेश चितांपते!। 
जयाधार निराधार भस्माधार धराधर! ।।८।। 
देवदेव महादेव देवतेशादिदैवत । 
बहिवीर्यं जय स्थाणो जयायोनिजसम्भव ।।६।। 
भव शर्व महाकाल भस्माङ्ग सर्पभूषण । 
त्रूयम्बकस्थपते वाचांपते भो जगतांपते ।।१०।। 
शिपिविष्ट विरूपाक्ष जय लिङ्ग वृषध्वज 
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नीललोहित पिङ्गाक्ष जय खट्वाङ्गमण्डन ।॥११॥। 
कृत्तिवास अहिर्बुघ््य मृडानीश जटाम्बुभृत्‌ । 
जगदु्रातर्जगन्मातर्जगत्तात जगद्रुरो ।।१२।। 
पञ्चवक्त्र महावक्त्र कालवक्त्र गजास्यभृत्‌ । 
दशबाहो महाबाहो महावीर्य महाबल ।।१३।। 
अघोरघोरवक्त्र त्वं सद्योजात उमापते। 
सदानन्द महानन्द नन्दमूर्ते जयेश्वर ।।१४।। 
एवमष्टोत्तरशतं नाम्नां देवकृतं तु ये। 
शम्भोर्भक्त्या स्मरन्तीह श्रृणवन्ति च पठन्ति च ।।१४।। 
न तापास्त्रिविधास्तेषां न शोको न रुजादयः। 
ग्रहगोचरपीडा च तेषां क्वाऽपि न विद्यते ।।१६।। 
श्रीः प्रज्ञा-ऽऽरोग्यमायुष्यं सौभाग्यं भाग्यमुन्नतिम्‌ । 
विद्यां धर्मं मतिः शम्भोर्भक्तिस्तेषां न संशयः ।।१७।। 
इति श्रीस्कन्दपुराणे शिवाष्टोत्तरशतनामस्तात्रं सम्पूर्णम्‌ ।। 


हिमालयकृतं शिवस्तोत्रम्‌ (२) 
हिमालय उवाच 

त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः । 
त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः ।।9।। 
त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतीरूपः सनातनः । 
प्रकृतिः प्रकृतीशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः।।२।। 
नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे । 
येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च ।।३।। 
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सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसाम्‌ । 
सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना ।।४।। 
वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः । 
मृत्युञ्जयो मृत्युमृत्युः कालकालो यमान्तकः ।।४।। 
वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः । 
विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः ।।६।। 
मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं सत्फलप्रदः ¦ 
वाकू त्वं रागाधिदेवी त्वं तत्कर्ता तट्कुरूः स्वयम्‌ । ७ ।। 
अहो सरस्वतीबीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः । 
इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ घृत्वा पादाम्बुजम्‌ ।।८;।। 
तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः। 
स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः ।।६।। 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे । 
अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि ।।१०।। 
भार्याहीनो लभेद्‌ भार्या सुशीलां सुमनोहराम्‌ । 
चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम्‌ ।।११।। 


राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शंकरस्य प्रसादतः । 
कारागारे शमशाने च शत्रुग्रस्तेऽतिसंकटे ।।१२।। 


गम्भीरे ऽतिजलाकीर्णे भग्नपोते विषादने । 
रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते। 
सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शंकरस्य प्रसादतः ।।१३।। 
इति ब्रह्मवैवर्त श्रीकृष्णजन्मखण्डे हिमालयकृतं शिवस्तोत्रं 
सम्पूर्णम्‌। 
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श्री शिव अष्टोत्तरशत नामावलि 


श्री शिवाय नमः। २७ 
श्री महेश्वराय नमः। २८ 
श्री शम्भवे नमः। २६ 
श्री पिनाकिने नमः । ३० 
श्री शशि शेखराय नमः। ३१ 
श्री वामदेवाय नमः । ३२ 
श्री विरूपाक्षाय नमः । ३३ 
श्री कपर्दिदने नमः । ३४ 
श्री नीललोहिताय नमः। ३५ 
. श्री शंकराय नमः। ३६ 
. श्री शूलपाणये नम : ३७ 
. श्री खट्वांगधारिणे नमः। ३८ 
- श्री विष्णुवल्लभाय नमः। ३६ 
. श्री शिपिविष्टाय नमः| ४०. 
. श्री अम्बिकानाथाय नमः। ४१. 
. श्री श्रीकण्ठाय नमः | ४२. 
. श्री भक्तवत्सलाय नम:। ४३. 
. श्री भवाय नमः । ४४. 
. श्री शर्वाय नमः । ४५ 
, श्री त्रिलोकेशाय नमः। ४६ 
. श्री शितिकण्ठाय नमः। ४७ 
. श्री शिवाप्रियाय नमः । ४८ 
. श्री उग्राय नमः। ४६ 
. श्री कपालिने नमः | ५० 
. श्री कामारये नमः | ५१. 


- श्री अन्धकासुरसूदनाय नमः। ५२. 
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. श गंगाधराय नमः। 

. श्री ललाटाक्षाय नमः। 

. श्री कालकालाय नमः। 
. श्री कृपानिधये नमः। 

. श्री भीमाय नमः। 

. श्री परशुहस्ताय नमः। 

. श्री मृगपाणये नमः । 

. श्री जटाधराय नमः। 

. श्री कैलासवासिने नमः । 
. श्री कवचये नमः | 

. श्री कठोराय नमः। 

. श्री त्रिपुरान्तकाय नमः। 
. श्री वृषांकाय नमः। 


श्री वृषभारूढ़ाय नमः। 
श्री भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः। 
श्री सामप्रियाय नमः। 
श्री स्वरमयाय नमः । 
शरी त्रयीमूर्तये नमः। 


. श्री अनीश्वराय नमः। 

. श्री सर्वज्ञाय नमः। 

. श्री परमात्मने नमः। 

- शरी सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः। 
- श्री हविर्यज्ञमयाय नमः। 

. श्री सोमाय नमः। 


श्री पञ्चवक्त्राय नमः। | 
श्री सदाशिवाय नमः। ` 
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५३. श्री विश्वेश्वराय नमः। ८१. श्री अहिर्बुध्न्याय नमः । 


५४. श्री वीरभद्राय नमः। ८२. श्री दिगम्बराय नमः। 
| ५५. श्री गणनाथाय नमः । ८३. श्री अष्टमूर्तये नमः। 
| ५६. औ प्रजापतये नमः। ८४. श्री अनेकात्मने नमः। 
| ५७. श्री हिरण्यरेतसे नमः। ८९. श्री सात्त्विकाय नमः ! 
| ५८. श्री दुर्द्ध्धाय नमः। ८६. श्री शुद्धविग्रहाय नमः। 
५६. श्री गिरीशाय नमः। ८७. श्री शाश्वताय नमः। 
६०. श्री गिरिशाय नमः। ८८. श्री खण्डाय नमः। 
६१. श्री अनघाय नमः। ८६. श्री परशुरजसे नमः। 
६२. श्री भुजंगभूषणाय नमः। ६०. श्री पाशविमोचनाय नमः। 
६३. श्री भर्गाय नमः। ६१. श्री मृडाय नमः। 
६४. श्री गिरिधन्विने नमः। ६२. श्री पशुपतये नमः । 
६५. श्री गिरिप्रियाय नमः। ६३. श्री अव्याय नमः। 
६६. श्री कृत्तिवासाय नमः। ६४. श्री महादेवाय नमः। 
६७. श्री पुरारये नमः। ६५. श्री देवाय नमः। 
६८. श्री भगवते नमः। ६६. श्री प्रभवे नमः | 
६६. श्री प्रमथाधिपाय नमः। ६७. श्री पूषदन्तविदारिणे नमः। 
७०. श्री मृत्युञ्जयाय नमः। ६८. श्री व्यग्राय नमः। 
७१. श्री सूक्ष्मतनवे नमः। ६६. श्री दशाध्वरहरये नमः। 
७२. श्री जगद्व्यापिने नमः। १००. श्री हराय नमः। 
७३. श्री जगद्गुरवे नमः। १०१. श्री भगनेत्रभिदे नमः। 
७४. श्री व्योमकेशाय नमः। १०२. श्री अव्यक्ताय नमः। 
७५. श्री महासेनाय नमः। १०३. श्री सहस्राक्षाय नमः । 
७६. श्री जनकाय नमः । १०४. श्री सहस्रपातये नमः। 
७७. श्री चारूविक्रमाय नमः। १०५. श्री अपवर्गप्रदाय नमः। 
७८. श्री रुद्राय नमः। . .१०६. श्री अनन्ताय नमः। 
७६. श्री भूतपतये नमः। १०७. श्री तारकाय नमः | 
८०. श्री स्थाणवे नमः। १०८. परमेश्वराय नमः। 
( १४३ ` 
| 


He ______SanskitDigitsl Cresenation Eoundgion Cl Digital Preservation Foundation, Chandigarh  : | 


इसके उपरान्त बैठकर हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति करें :- 
त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमादेहार्धधारिणे। 
त्रिशूलधारिणे तुभ्यं भूतानां पतये नमः।। 
गंगाधर नमस्तुभ्यं वृषभध्वज नमोस्तुते । 
आशुतोष नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः । 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌। ` 
पूजां चैव न जानामि क्षमस्त परमेश्वर 
इसके बाद देवताओं का उत्तर पूजन करें तथा प्रणाम करें - 
सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलेमल्लिकार्जुनम्‌ । 
उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारममरेश्वरम्‌ ।। 
केदार हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरमू । 
वाराणस्यां च विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमीतटे । । 
वैद्यनाथ चिताभूमौ नागेशं दारुकावने । 
सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये ।। 
द्वादशैतानि नमामि पूजाकाले सदा पठेत्‌।। 
करचरणकृतं वा क्कायजं कर्मजं वा 
अवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ ।। 
विहितमविहितं वाः सर्वमेतत्क्षमस्व 
जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो । । 
नमः पार्वतीपतये हर हर। 
काल हर, कंटक हर, दुःख हर, दारिद्र्य हर । 
हर हर कहे तो हारे क्यों, हर का नाम विसारे क्यों । 
अनेन श्री रुद्रपूजाभिषेककर्मणा भगवद्गवानीशंकर 
देवता प्रीयतां न मम।। ॐ शिवार्पणमस्तु।। 
ॐ नमः शिवाय।। ॐ नमः शिवाय।। ॐ नमः शिवाय ।। 
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अथ पौराणिक रुद्राभिषेक 


वेदों एवं पुराणों में शिवार्चन की अनेक विधियाँ वर्णन की 
गयी हैं। वेद के मंत्रों से अभिषेक करना सर्वसाधारण के वश की 
बात नहीं हैं। अतएव यहाँ श्री महाभारत के द्रोण-पर्व में वर्णित 
पौराणिक रुद्राभिषेक दे रहे हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को 
इस विधि का उपदेश किया था। इसके अनेक प्रकार हैं। संतान 
की इच्छा वाला तन्डुल से, धन प्राप्ति के लिए बिल्वपत्र से, कन्या 
के लिए धान्य से (समूचे धान), दीर्घायु के लिए दूर्वाङ्कुर से, 
पशु-वाहन-भृत्य आदि की इच्छा के लिए गोघृत की धारा से, शत्रु 
नाश के लिए कुशोदक से श्री आशुतोष भगवान्‌ शिव पर यह 
श्लोक बोलकर कम से कम ११ बार अभिषेक करना चाहिए । यह 
अभिषेक विधि भी सद्यःफलदायी है। 

अभिषेक श्लोकाः 

ॐ नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च। 
पशूनांपतये नित्यं उग्राय च कपर्दिने ।।१।। 
महादेवाय भीम्राय त्र्यम्बकाय शिवाय च। 
ईशानायमखघ्नाय नमस्ते मखधघातिने ।।२।। 
कुमारगुर्वे नित्यं नीलग्रीवाय वेधसे । 
विलोहिताय धूम्राय ब्याधिने चापराजिते ।।३।। 
नित्यं नील शिखंडाय शूलिने दिव्यचक्षुषे । 
हन्त्रे गोत्रे त्रिनेत्राय व्याधाय च सुरेतसे ।।४।। 
अचिन्त्यायाम्बिकामंत्र सर्वदेवस्तुताय च। 
वृषभध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे ।।५।। 
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विश्वात्मके विश्वसृजे विश्वमावृत्त तिष्ठते । 
नमो नमस्ते सत्याय भूतानां प्रभवे नमः ।।६।। 
पंचवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च। 
नमोऽस्तु वाचस्पतये प्रजानांपतये नमः ।।७।। 
विश्वस्यपतये नित्यं महतांपतये नमः। 
नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुजमन्यवे ।।८।। 
सहस्रनेत्रपादाय नमः सांख्याय कर्मणे ।।६।। 
नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च। 
भक्तानुकंपिने नित्यं सिद्धयतां नो वर प्रभो ।।१०।। 
एवं स्तुस्त्वा महादेवं वासुदेवसहार्जुनः । 
प्रसादयामासभवं तदा शस्त्रोपलब्धये ।।११।। 

।। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर हर महादेव ॐ।। 

परिशिष्ट-प्रथमः (१) 
अथ पार्थिव पूजनविधिः 

जिस समय ब्रह्मा और विष्णु का विवाद हुआ था उस समय 
उनका गर्व दूर करने के लिए भगवान शंकर लिंगरूप में प्रकट हुए थे 
तथा उनका गर्व दूर किया था। उस समय उन्होंने उन दोनों एवं सम्पूर्ण 
विश्व को अपने अनन्तस्वरूप के दर्शन कराये थे। वहीं से लिड्गार्चन 
आरंभ हुआ। लिङ्गों के अनेक प्रकार हैं। शिवपुराण एवं स्कन्दपुराणों 
में विविध प्रकार के शिवलिंगों का वर्णन तथा पूजन का फल भी लिखा 
है। यथा - रत्नलिड्ग, धातुलिङ्ग, स्वयंभूतिङ्ग, बाणलिङ्ग, ज्योतिर्लिङ्ग, 
रसलिङ्ग, नमर्देश्वरलिङ्ग, पार्थिवेश्वरलिङ्ग आदि अनेक प्रकार के 
लिङ्गों का वर्णन मिलता है। यहाँ यही सोचकर शान्ति हो जाती है कि- 
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शिवतत्वं न जानामि कीदुशोऽसि महेश्वर । 
यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमोस्तु ते।। 
` अतएवं यहाँ हम पार्थिवेश्वर लिंग की सामान्य पूजन विधि का 
वर्णन करते हैं। यों तो पार्थिव नाम पृथ्वी से उत्पन्न होने का है। अतः 
सभी पाषाणलिंग पार्थिवेश्वर होते हैं, किन्तु प्रायः मिट्टी एवं बालू 
आदि से निर्मित लिंग को ही पार्थवेश्वरलिङ्ग कहते हैं। 


पार्थिवेशवरलिङ्ग पूजन क्रम 

आरम्भ में पहले लिखी विधि के अनुसार आचमन, प्राणायाम, 
भूशुद्धि, जलशुद्धि, स्वस्तिवाचन, संकल्प आदिक सारे कृत्य करें। 

हरो महेश्वरश्चैव शूलपाणिः पिनाकधृक्‌ ।। 

शिवःपशुपतिश्चैव महादेव विसर्जनम्‌ ।। 

“ॐ हां पुथिव्यै नमः” मंत्र से पृथ्वी की प्रार्थना करें । 

“ॐ हराय नमः” कहकर मृत्तिका ग्रहण करें। 

“ॐ बं” कहकर मिट्टी गूँथें। 

ॐ शूलपाणये नमः” से प्रतिमा की स्थापना करें। 

इसके बाद हाथ में जल लेकर विनियोग छोड़ें - 

ॐ अस्य श्री शिवपंचाक्षरमन्त्रस्य वामदेवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः 
श्रीसदाशिवो देवता ॐ बीजं। नमः शक्तिः। शिवाय कीलकं। 
ममसाम्बसदाशिवप्रीतये पूजने - जपे च विनियोग: ।। 

ॐ वामदेवाय ऋषये नमः शिरसि । ॐ अनुष्टुप्छन्दसे नमः 
मुखे । ॐ सदाशिवदेवतायै नमः हृदि। ॐ बीजाय नमः गुह्ये। ॐ 
शक्तये नमः पादयोः। ॐ शिवायकीलकाय नमः सर्वाङ्गे । ॐ शिं 
सद्योजाताय नमः गुह्ये। ॐ वां वामदेवाय नमो मूध्नि। ॐ यं ईशानाय 
नमो मुखे । ॐ अं अंगुष्ठाभ्याम्‌ नमः। ॐ नं तर्जनीभ्याम्‌ स्वाहा । 
ॐ मं मध्यमाभ्याम्‌ वषट्‌। ॐ शिं अनामिकाभ्याम्‌ हुं। ॐ वां 
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कनिष्ठिकाभ्याम्‌ वौषट्‌ । ॐ यं करतलकरपृष्ठाभ्याम्‌ फट्‌ । ॐ हृदयाय 
'नमः। ॐ नं शिरसे स्वाहा । ॐ मं शिखायै वषट्‌ । ॐ शिं कचवाय 
हुँ। ॐ वां नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ यं अस्राय फट्‌। 

इस प्रकार अंगन्यास करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा करें । विनियोग- 

ॐ अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठामंत्रस्य बह्मविष्णुमहेश्वराः ऋषयः 
ऋग्यजुः सामानिच्छन्दांसि क्रियामय वपुः - प्राणाख्या देवता आँ 
बीजम्‌, हीं शक्तिः, क्रौं कीलकम्‌, देवप्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः । 

ॐ ब्रह्मविष्णुरुद्रनऋषिभ्यो नमः शिरसि । ऋग्यजुःसामच्छन्दसेभ्यो 
नमो मुखे । प्राणाख्या देवतायै नमः हृदि। आँ बीजाय नमो गुह्ये। 
क्लीं शक्तये नमः पादयोः। क्रौं कीलकाय नमः सर्वागे। 

ॐ आं हीं क्रौं यं रं लं वं शं षं सं हं सः सोऽहं शिवस्य प्राणाः 
इह प्राणाः।। ॐ आं हीं क्रीं यं रं ल॑ वं शं षं सं हं सः सोऽहं शिवस्य 
जीव इह स्थितः।। ॐ आं हां करीं यं रं लं वं शं षं सं हं सः सोऽहं 
शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि वाङूमनस्त्वक्वक्षु-श्रोत्र-घ्राण-जिहा-पाणि- 
पाद-पायूपस्थानि इहागत्य सुखं-चिरं-तिष्ठन्तु स्वाहा।। 

इसके बाद हाथ में ही पार्थिवलिंड्ग लिए हुए शिवजी का 
आवाहन करें - 

ॐ भूः पुरुषं साम्बसदाशिवमावाहयामि। 

ॐ भुवः पुरुषं साम्बसदाशिवमावाहयामि । 

ॐ स्वः पुरुषं साम्बसदाशिवमावाहयामि । 
स्वामिन्‌ सर्वजगन्नाथ यावत्‌ पूजावसानकम्‌ ।। 
तावत्वं प्रीतिभावेन लिङ्गेस्मिन्‌ सन्निधिं कुरू ।। 
इसके बाद पहले लिखी विधि से पूजन-पाठ-अभिषेक- 

आरती-पुष्पाञ्जलि करें फिर चावल छोड़ कर विसर्जन करें - 
इसके बाद अभिषेक का जल लेकर आचमन एवं मार्जन करें । 
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$ देवस्यत्वासवितु 3प्रसवेर्थ्वनों 
ब्बहिब्भ्याम्पृष्णो हस्ताब्भ्याम। सरस्वत्यै 


व्वाचोयन्तुर्य्यन्त्रियै दधामि बृहस्प्पतेष्ट्वा- 
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ॐ आपोहिष्ठा............. आदि मंत्रों से भी अभिषेक करें। 
।। इति पार्थिवेश्वरार्चनविधिः ।। ।। शुभम्‌ ।। 
।।उँ० सदाशिवार्पणमस्तु ॐ।। 
परिशिष्ट द्वितीय (२) 
ॐ नमः शिवाय 


महामृत्युञ्जय-जपविधिः 

श्रीमहामृत्युञ्जयजप बड़ा कठिन एवं तत्काल चमत्कारिक 
फलदाता है। इसी मंत्र की सिक्रि प्राप्त करके शुक्राचार्य में वह 
शक्ति आ गयी थी कि वे मृतक को पुनः जीवित कर देते थे। 
फिर मरणासन्न और आपदग्रस्त की तो बात ही क्या है। इनका 
नाम ही मृत्युञ्जय है। इनकी श्रद्धाविधि के. साथः उपासना करने 
से दैहिक-दैविक-अधिभौतिक आदि सारेःसंकट रल जाते हैं। 
महामृत्यञ्जय की उपासना भगवान शंकर की उपासना का ही 
एक भेद है। सामान्यतया प्रायः यह उपासना रोगादि शान्ति के 
लिए करते हैं, किन्तु इससे सभी प्रकार के संकटों की निवृत्ति 
होती है। जैसे राजभय - शत्रुभय - अभिचारभय - अपमृत्युभय 
- अग्निभय - सर्पभय - कारागारभयादि समस्त ज्ञाताज्ञात भय 


दूर होते हैं। यदि विधानपूर्वक इनकी आराधन कीं»जाये तो सभी: 


प्रकार से जीवमात्र की रक्षा होती है। 
जप करने वाला व्यक्ति मन-वाणी-बुख्िं का*संयम कस्ताः 
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हुआ आचमन-प्राणायाम करके श्रीगणोशादि देवताओं का स्मरण 
करे तथा शान्तिपाठ या स्वस्तिवाचन करे। यथा सुविधानुसार शिव 
पूजन करे तथा ध्यान में श्री महामृत्युञ्जय का विशेष ध्यान करें । 


संकल्प - ॐ विष्णुः ३ देशकालौसंकीर्त्य ........ गोत्रः 
ह शर्माऽहं (........गोत्रेण....... नियुक्ति ऽहं... ...) मम 
(यजमानस्य) जन्मपत्रानुसारेण .......... महादशा-मध्ये 


न अन्तरजन्यपीड़ापरिहारार्थं तथा च नवग्रहाणांपीडामपि 
शान्त्यर्थं मम सकल दैहिक-देविक-आधिभीतिक समस्त ज्ञाताज्ञात 
सांसर्गिक पापदोष शमनार्थ, राजभय, चौरभय, शन्नुभय, रोगभय, 
डाकिनी-शाकिनी, पिशाच, वैतालादिभय निवारणार्थ उत्तमायुरारोग्य- 
ऐश्वर्याभिवृद्धयर्थ तथा च भगवान्महामृत्युञ्जयदेवता प्रीत्यर्थं न्यास- 
ध्यान-पूजनपूर्वकं महामृत्युंजयजपानि करिष्ये (यदि यजमान्‌ के 
लिए कर रहा हो तो 'करिष्यामि' कहे)। 
(आदि में ऋष्यादि न्यास करे) 

ॐ वामदेवकहोलवशिष्ठा-तऋषयः मूर्ध्निं। ॐ पंक्तिगायत्री- 
अनुष्टुप्छन्दांसि मुखे । ॐ सदाशिवमहामृत्युञ्जयदेवतायै नमो हृदि । 
ॐ हीं शक्तये नमो लिङ्गे। ॐ श्रीं बीजाय नमः पादयोः। 

इसके बाद विनियोग छोड़ें - 

ॐ अस्य श्री महामृत्युञ्जयमंत्रस्य वामदेव कहोल वशिष्ठाः 
ऋषयः पंक्तिर्गायत्रूयुण्णिगनुष्टुप्छन्दांसि सदाशिवमृत्युञ्जयदेवता हीं 
शक्तिं श्रीं बीजम्‌ श्रीमहामृत्युञ्जयप्रीतये पूर्वसिद्धाये जपे विनियोगः । । 


मन्त्रः - ॐ हँ जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ 
त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्द्धनम्‌ ।। 
ऊर्व्वारुकमिवबन्धान्मत्यो मु्षीयमा ऽमृतात्‌ । 
ॐ स्वः भुवः भू ॐ सः जूं हों ॐ ।। 
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अथ मंत्रन्यास :- ॐ हौं ॐ जूं सः भूभुर्वः स्वः त्रूयम्बकं 
ॐ नमो भगवते रुद्राय शूलपाणये स्वाहा हृदयाय नमः । ॐ हों ॐ 
जूं सः भूभुर्वः स्वः यजामहे ॐ नमो भगवते रुद्रायामृतमूर्तये मां 
जीवय शिरसि स्वाहा ।। ॐ हौं ॐ जूं सः भूभुर्वः स्वः पुष्टिवर्द्धनम्‌ 
ॐ नमो भगवते रुद्राय चन्द्रशिरसे जटिने स्वाहा शिखायै वषट्‌ ।। 
ॐ हौं ॐ जूं सः भूभुर्वः स्वः उर्व्वारुकमिवबन्धनात्‌ ॐ नमो भगवते 
तरिपृरान्तकाय ॐ हां हीं कवचाय हुम्‌ ।। ॐ हौं ॐ जूं सः भूभुर्वः 
स्वः मृत्योर्मुक्षीय ॐ नमो भगवतेरुद्राय त्रिलोचनाय ऋग्यजुःसाममंत्राय 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ हौं ॐ जूं सः भूभुर्वः स्वः मामृतात्‌ ॐ नमो 
भगवते रुद्राय ॐ अग्नित्रयायज्चलज्वालाय मां रक्ष रक्ष अघोराय 
अस्त्राय फटू।। 

अथ मंत्र न्यास :- ॐ त्रयम्बकं शिरसि। ॐ यजामहे 
भ्रुवोः। ॐ सुगन्धिं नेत्रयोः। ॐ पुष्टिवर्धनं मुखे। ॐ उर्वारुक 
गण्डयोः। ॐ इव हृदये | ॐ बन्धनात्‌ जठरे। ॐ मृत्योर्लिङ्गे । ॐ 
मुक्षीयं ऊर्वो । ॐ मा जान्वोः। ॐ अमृतात्पादयोः।। 

इस प्रकार मूल मंत्र से न्यास करने के पश्चात्‌ ध्यान करें- 
ॐ हस्ताम्भोज युगस्थ कुम्भयुगलादुदुधृत्य तोयं शिरः । 
सिञ्चन्तं करयोर्युगेन दधतं स्वाङ्के सकुम्भौ करौ ।। 
अक्षस्रग्मृगहस्तमम्बुजगतं मूर्धस्थ चनद्रात्स्रवत्‌ । 
पीयूषा्द्रतनुं भजे सगिरिजं मृत्युञ्जयं त्रूयम्बकम्‌ ।।१।। 
ॐ चन्द्रोद्वासित मूर्धजं सुरपतिं पीयूषपात्रंवहत्‌ । 
हस्ताब्जे न दधत्सुदिव्यममलैर्हास्यास्यपड्केरुहम्‌ ।। 
सूर्येन्दगिनविलोचनं करतले पाशाक्षसूत्राङ्कुशाम्‌ । 
भोजं विभ्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युञ्जयं संस्मरे ।।२।। 
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इस प्रकार भगवान्‌ महामृत्युञ्जय का ध्यान करके यथोपचार 
पूजन अथवा नीचे लिखे मंत्रों से मानसिक पूजन करें - 
ॐ लं पृथिव्यात्मकं गंधं समर्पयामि । 
ॐ हं आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि । 
ॐ यं वायव्यात्मकं धूपं समर्पयामि । 
ॐ रं तैजसात्मकं दीपं समर्पयामि । 
ॐ वं अमृतात्मकं नैवेद्यं समर्पयामि । 
ॐ सं सर्वात्मकं पुष्पाञ्जलि समर्पयामि । 
पूजन के उपरान्त अच्छित्र जलधारा की व्यवस्था भी करें 
तो अत्युत्तम है। यह धारा जप-पर्यन्त चलती रहे। 


इसके उपरान्त आरती एवं पुष्पाञ्जलि करके उत्तर पूजन 
करें। इसके उपरान्त पहले मंत्र का जप करें। जप के उपरांत 
आरती पुष्पाञ्जलि आदि करें। इसके बाद उत्तर-पूजन तथा जपार्पण 
करें। इसके लिए हाथ में पुष्पाक्षतजल लेकर देवता के दक्षिण कर 
की ओर मंत्र बोलता हुआ छोड़ दें - 

मृत्युञ्जयमहारुद्रो त्राहिमां शरणागतम्‌।। 

जन्ममृत्युजरारोगैः पीडितं कर्मबन्धनैः।। 

गुह्याति गुह्य गोप्ता त्वं ग्रहाणास्मत्कृतं जपम्‌ ।। 

सिद्दिर्भवलु मे देव त्वत्प्रसादान्महेश्वरः । । 

अनेन श्रीमहामृत्युञ्जयजपाख्येन कर्मणा श्रीमहामृत्युञ्जयदेवता 
प्रीयतां न मम। | 

इसकी सम्पूर्ण सिद्धि के लिए अपामार्ग की समिधा को 
दूध घृत और मधु से डुबो कर जप का दशांश हवन, हवन का 
दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें तथा .मार्जन का 
दशांश ब्राह्मण भोजन करायें। इस प्रकार विधिवत्‌ अनुष्ठान करने 
से बड़ी से बड़ी व्याधियों का भी निवारण हो जाता है। 

।। ॐ नमः शिवाय ।। शुभम्‌ ।। 
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परिशिष्ट तृतीयः (३) 
पंचवक्त्र पूजन 
पश्चिमवक्त्र पूजन ।।१।। 
इस पूजन में विशेष रूप से मैनसिल का तिलक, श्वेत 
| पुष्पाक्षत गुग्गुल की धूप, घृत का दीपक तथा खीर का नैवेद्य 
करें। प्रथम जल लेकर विनियोग छोड़ें - 
ॐ सद्योजातमित्यस्य सद्योजात ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः सद्योजातो 
देवता श्वेतवर्णं हंसवाहनं पश्चिमवक्त्रं पृथिवी तत्वम्‌ पश्चिमवक्त्र 
पूजने विनियोगः ।। 


| ॐ सद्योजातंप्रपद्यामिसद्योजाताययै 
| नमोनम॑:।। भवेभवेनातिभवेभवस्वमां 
। भवोद्गवायन्मः।। 


पूजन करें उसके बाद हाथ में अक्षत लेकर कलाओं का 
आवाहन करें - 
ॐ क्रद्धये नमः । ॐ सिद्धये नमः । ॐ धृत्यै नमः । ॐ लक्ष्म्यै नमः। 
ॐ मेधायै नमः। ॐ कान्त्यै नमः। ॐ स्वधायै नमः। ॐ प्रभायै नमः। 
ध्यानम्‌ - प्रालेयामल विन्दु कुन्दधवलं गोक्षीर फेनप्रभम्‌।। 
॥ भस्माभ्यङ्गमनंग देह दहन ज्चालावली लोचनम्‌।। 
| ब्रह्लेन्द्राग्निमरुद्रणैः स्तुतिपरैरभ्यर्चितं योगिभिः।। 
. वन्देऽहं सकलं कलंकरहितं स्थाणेर्मुखं पश्चिमम्‌ ।1१।। 
| शुभ्रं त्रिलोचनं नाम्ना सद्योजातं शिवप्रदम्‌ ।। 
| 
| 
| 


शुद्ध स्फटिक संकाशं वन्देऽहं पश्चिमं मुखम्‌।२।। | 
| 
0. | 

| 
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उत्तरवक्त्र पूजन ।।२।। 

इनके पूजन में विशेष रूप से हरिचन्दन का तिलक, तुलसीपत्र, 
कमल का पुष्प, पंचसौगन्धिक धूप तथा घृतपक्व गोधूम का नैवेद्य 
चढ़ावें तथा आदि में जल लेकर विनियोग छोड़ें - 

ॐ वामदेवायेत्यस्य वामदेवऋषिः जगतीछन्दः विष्णुर्देवता कृष्ण 
वर्णगरुड़वाहनं उत्तरवक्त्रं आपस्तत्वं उत्तरवक्त्र पूजने विनियोगः । 


ॐ वामदेवायनमोज्येष्ठायनर्मःश्रेष्ठाय 


नर्मेरद्रायनम८काल॑यनम८कल॑विकरणाय 
नमोबलविकरणायनमो ।। बलायनमोबर्ल 
प्रमथनायनम€सर्वभूतदमनायनमोमनोन्म 
नायनमः।। 
कला पूजन - ॐ रजसे नमः। ॐ रक्षाये नमः। ॐ 

रत्यै नमः। ॐ पाल्यायै नमः । ॐ कामायै नमः । ॐ संजीविन्यै 
नमः। ॐ सियायै नमः। ॐ बुध्ये नमः। ॐ क्रियायै नमः। 
ॐ धात्र्यै नमः। ॐ भ्रामर्यै नमः। ॐ ज्वराये नमः। 
ध्यानम - गौरं कुंकुमपिड्गलं सुतिलकं व्यापाण्डुगंडस्थलम्‌ ।। 

रू विपेक्ष कटाक्ष वीक्षण लसत्संसक्त कर्णोत्पलम्‌ ।। 

स्निग्धं बिम्बकलाधरं प्रहसितं नीलालकालंकृतम्‌ ।। 

वनदे पूर्ण शशांक मण्डलनिभं वक्रं हरस्योत्तरम्‌ ।।१।। 

वामदेवं सुवर्णाभं दिव्यास्रगणसेवितम्‌ ।। 

अजन्मानमुमाकान्तं वन्देऽहं ह्युत्तरं मुखम्‌ ॥२॥ 
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दक्षिणवक्त्र पूजन ।।३।। 

इनके पूजन में विशेष रूप से कृष्णागरु का तिलक, 
नीलकमल एवं करबीर (कनेर) के पुष्प, सफेद अगर की 
धूप तथा उड़द की दाल का बना नैवैद्य का भोग लगावें। 
हाथ में लेकर विनियोग करें - 

ॐ अघोरेभ्येत्यस्य अघोरऋषि: अनुष्टुप्छन्दः रुद्रोदेवता 
नीलवर्ण कूर्मवाहनं दक्षिणवक्त्रं तेजस्तत्त्वं दक्षिणवक्त्रपूजने 
विनियोग: । 

हि अघोरे | थघोरे | भ्योघोरघोर 

ॐ अघोरेभ्योथघोरेभ्य 
तरेभ्यः।। सर्वेभ्य॑८ सर्व्व॑शर्वेभ्योनमस्ते 
अस्तुरुद्ररूपेभ्य € ।। 

कला पूजन - ॐ तमसे नमः । ॐ मोहायै नमः । ॐ 
क्षयायै नमः । ॐ निद्रायै नमः । ॐ व्याधये नमः । ॐ मृत्यवे 
नमः । ॐ सुधायै नमः । ॐ तृषायै नमः । 
| ध्यानम्‌ - ॐ कालाभ्रभ्रमरांजनाचलनिभं व्यादीप्तपिङ्गेक्षणम्‌ ।। 
| खण्डेन्दुद्युतिमाश्रिग्रदशनं प्रोभिन्नदष्ट्रांकुरम्‌ ।। 

सर्प प्रोत कपालशक्ति सुलभं व्याकीर्ण तच्छेश्वरम्‌ ।। 

वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य जटिलं भ्रूभङ्ग रोद्रं मुखं ।।१।। 

नीलाभ्रवर्णमोकारमधोरं घोरदंष्ट्रकम्‌ ।। 

दष्ट्राकरालमत्युग्रं वन्देऽहं दक्षिणं मुखम्‌।२॥ 
पूर्ववक्त्र पूजन ।।४।। 

इनके पूजन में हरताल का तिलक, दूर्वाङ्कुर, अकोड़ा के 
पुष्प तथा अन्य नाना पुष्प कृष्णागरु को धूप तथा मोदक का 
नैवेद्य अर्पण करें | हाथ में जल लेकर विनियोग छोड़ें - 
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ॐ तत्पुरुषायेत्यस्य तत्पुरुषक्रषिः गायत्रीछन्दः रुद्रोदेवता 
पीतवर्ण अश्ववाहनं पूर्ववक्त्रं वायुस्तत्त्वं पूर्ववक्त्र पूजने विनियोग: । 


ऊं तत्युरुषायविद्महेमहादेवायधीमहि ।। 
तन्नोरुद्र: प्रचोयदयात्‌। 
कला पूजन - ॐ निवृत्यै नमः । ॐ प्रतिष्ठायै नमः । ॐ विद्यायै 
नमः। ॐ शान्त्यै नमः। 
ध्यानम्‌ - ॐ संवर्ताग्नितडिद्यदीप्तकनक प्रसपर्धितः तेजोऽरुणम्‌ ।। 
गम्भीर स्मितनिः सृतोग्रदशनं प्रोद्रासिताम्राधरम्‌ ।। 
बालेन्दुद्यति लोलपिङ्गल जटाभारं प्रबद्धोरगम्‌ ।। 
वन्दे सिद्ध सुरासुरेन्द्र नमितं पूर्वमुखं शूलिनः ।।१।। 
बालाकमारक्त पुरुषं च तडित्प्रभम्‌ 
दिव्यं पिङ्गजटाधारं वन्देऽहं पूर्वदिङ्मुखम्‌ | २।। 
ऊर्ध्ववक्त्र पूजन ।।५।। 
इनके पूजन में विशेष रूप से भस्म का तिलक, बिल्वपत्र, धतूरे 


का पुष्प तथा अन्य पुष्प भी, हरिचन्दन की धूप तथा दही भात शक्कर 
का नैवेद्य भोग लगावें । हाथ में जल लेकर विनियोग छोड़ें। 


ॐ ईशानेत्यस्य ईशान ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः रुद्रोदेवता 
गोक्षीर वर्ण वृषभवाहनम्‌ ऊर्ध्ववक््रं आकाशतत्त्वम्‌ 
ऊर्ध्ववक्त्र पूजने विनियोग: । 


ॐ ईशानःसर्वविद्यानामीश्वर€ सर्व 
भूतानाम्‌ । ब्र्माधिपतिर््रह्मणौधिपति 
बरह्माशिवोमेअस्तुसदाशिवोम्‌।। 
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कला पूजन - ॐ शशिन्यै नमः । ॐ अङ्गदायै नमः । 
ॐ इष्टायै नमः। ॐ मरिच्यै नमः। ॐ ज्चालिन्यै नमः। 

ॐ व्यक्ताव्यक्त गुणोतरं सुवदनंषड्विंशतत्वाधिकम्‌ 

वेदाद्यक्षर मंत्रशास्रनिलयं ध्येयं सदा योगिभिः 

वन्देतामस वर्जितेन मनसा सूक्ष्मातिसूक्ष्मं परम्‌ 

शान्तं पंचमीश्वरस्य वदनं खव्याप्त तेजोमयम्‌।।१।। 

ईशानं सूक्ष्मव्यक्तं तेजपुंज परायणम्‌ 

अमृतस्त्राविचिद्रूपं वन्देऽहं पंचमंमुखम्‌।।२।। 

इस प्रकार भगवान शंकर के पाँचों-मुखों का पूजन करें तथा 
नीचे लिखे तीनों मंत्रों का पाठ करें। यह इनकी वैदिक स्तुति है। 


ॐ नमोस्तु ।। रुट्रेब्म्योयेदिवियेषाव्वर्ष 
मिषव €। तेव्भ्योदशप्प्राची्शदक्षिणा 
शट य काक २। तेब्भ्यो 
नमोऽ न्तुते नद 
यश््वनोद्देष्टितमेंषाज्जम्भेदध्ध्म€ ।।१॥। , 

ॐ नमोस्तु।। रुद्रेब्भ्योयेन्तरिक्षियेषां 
व्वात5इषव ८ । तेब्भ्योदशप्राचीईश॑दक्षिणा 
कब । तेब्भ्यो 
न्मो5अस्तुतेनोव्वन्तुतेनोमृडयन्तुतेयन्द्धि 
ष्मोयश्चनोद्देष्टितमेषाज्जम्भेदध्थ्म८ । [२ | 
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३ नमोस्तुरुट्रेब््योयेपथिल्याय्येषा 
मन्नमिषव€ ।। तेब्भ्योदशप्राचीर्दशदक्षिणा 
दशप्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्डा२ । तेब्भ्यो 
नमोंऽअस्तुतेनोंवन्तुतेनोंमृडयन्तुतेयन्दि 
ष्मोयश्चनोद्वेष्टितमेषाञ्जम्भेदध्थ्मट ।।३।। 

य | | 
श्री शिवरात्रि एवं श्री प्रदोष - उद्यापनविधिः 


भगवान शंकर की उपासना करने वाले भक्तजन नाना प्रकार 
के विधि-विधानों से उनकी आराधना करते हैं तथा भोग और 
मोक्ष दोनों फल प्राप्त करते हैं। इन्हीं अनेक विधानों में शिवरात्रि, 
प्रदोष, श्रावण के सोमवार आदि पर्वा का व्रत-पूजन-उद्यापन आदि 
भी करते हैं। इन सबकी उद्यापन विधि प्रायः एक सी ही है। 
थोड़ा बहुत अन्तर हो जाता है। यहाँ सक्षिप्त रूप से जनसाधारण 
के कर सकने योग्य विधि का उल्लेख कर रहे हैं। हमें आशा है 
कि इसके द्वारा भक्तजन लाभान्वित होंगे। 


उद्यापन करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि पहले दिन 
मनवाणी और इन्द्रियों का संयम करें तथा सात्विकवृत्ति 
धारण करता हुआ महादेव-पार्वती का गुणानुवादों का चिन्तन 
करे। सात्विक एवं स्वल्पाहार करे तथा उद्यापन में प्रयुक्त होने 
वाली सामग्री का संकलन करे। प्रातःकाल ब्रह्मबेला में उठे 
तथा शौच-स्नान-संध्यादि कार्यों को सम्पन्न करे। फूल-बिल्वपत्र- 
दूर्वा-आक के फूल-बिल्व फल-धतूर फल आदि विशेष रूप 
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से सुधार कर रक्खे। योग्य आचार्य की अध्यक्षता में 
लिंगतोभद्रवेदी का निर्माण करावे। एक पट्टे (पीढे) पर गौरी 
गणेश, षोडशमातृका-नवगृह-घृतमातृका की स्थापना हेतु स्थान 
एवं आकार की रचना कराये। दो कलश तांबे के तथा ५ 
| कलश मृतिका के स्थापित करे। कदलीस्तंभ, बन्दनवार, ध्वजा 
| आदि से मण्डप रचना करे तथा पूर्वोक्त वेदी आदिको तथा 
कलशों को मण्डप में स्थापित करे। मण्डप के ऊपर वितान 
(चन्दोवा) ताने। 

इस प्रकार सम्पूर्ण व्यवस्था करने के उपरान्त यजमान आचार्य 
| तथा अन्य ब्राह्मणों के लिए उत्तम आसन की व्यवस्था करें। 
| यजमान पूर्व की ओर मुख करके सपत्नीक बैठ जाये तथा आचमन 
| प्राणायाम करे। ॐ अपवित्र: इत्यादि मंत्र से मार्जन करे। 
| चाँदी-सोने-कुशा-दूर्वा आदि की पावित्री धारण करे | इसके बाद 
शान्तिपाठ अथवा स्वस्तिवाचन के मंगलमंत्रों का पाठ करे। इसके 
बाद “ॐ तत्वायामि........... ” इत्यादि मंत्र से कर्मपात्र की 
स्थापना तथा सम्पूर्ण सामग्री का प्रोक्षण करे। फिर देशकालादि 
का उच्चारणपूर्वक प्रतिज्ञा संकल्प करे। पृथ्वी-दीपक-सूर्य या चन्द्रमा 
को अर्घ देकर गणेश-गौरी-कलशस्थापना, पुण्याहवाचन-षोडश 
मातृका, घृतमातृका, ग्रहपूजन आदि करे। इसके उपरान्त आचार्य- 
ब्रह्मा-ऋत्विक-गाणपत्य आदि का वरण करे। फिर लिङ्गतोभद्र 
वेदी पर वेदमंत्रों से अथवा पौराणिक मंत्रों से अथवा नाममंत्रों से 
देवताओं की स्थापना करे। उनका आवाहन-प्रतिष्ठा-पूजन करके 
वेदी पर तांबे के कलश (ताम्र कलश) की स्थापना करे। शिव-पार्वती | 
की चांदी-सोने की प्रतिमाओं को अग्न्युतारणपूर्वक पूजन के विध | 
गन से प्राण प्रतिष्ठा करे। ध्यान से पुष्पांजलि तक विधिवत्‌ अर्चन | 
करें। उसमें विशेषरूप से माता पार्वती के पूजन में कज्जल, सिन्दूर 
| ७ १: यो अनेक सौभाग्यद्रव्य, कौशैय वस्त्र, आभूषण एवं सौभाग्य 
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मंजूषा अर्पण करे । सदाशिव के पूजन में पहनने के पाँचों वस्त्र, 
सोने-चाँदी के बिल्वपत्र, चांदी के नन्दीश्वर, त्रिशूल, डमरू, अध 
चन्द्र, मृगछाला, कुंडी-सोंटा, विजया (ठंडाई का सामान) यज्ञोपवीत, 
खड़ाऊं आदि चढ़ावे। विशेष पूजन करने के लिए 
““शिवसहस्रनामावली” से पुष्प-कमल-बिल्वपत्र या अन्य कोई वस्तु 
हजार की संख्या में अर्पण करें। इसके बाद रुद्री पाठ, कथा 
श्रवण या संकीर्तनपूर्वक रात्रिजागरण करें। प्रातःकाल या रात्रि में 
ही हवन करे। शाकल्य में चावल की खीर भी मिला लें। 
हवन के बाद उत्तर पूजन, स्विष्टकृद्होम, नवाहुति, क्षेत्रपाल 
एवं दिग्पालों की बलि दे। पूर्णाहूति, पूर्णपात्रदान, गोदान, वृषभदान, 
शैय्यादान, आचार्यदिकों को दणिक्षादान तथा ब्राह्मण भोजन का संकल्प 
करे । प्रदोष व्रत में २६ युग्म ब्राह्मणों को, शिवरात्रि में १४ युग्म तथा 
सोमवार में ७ को अथवा यथेच्छ ब्राह्मणों को भोजन करावें । वेदी का 
सारा सामान आचार्य को अर्पण कर दे। इसके बाद माँ अन्नपूर्णा का 
ध्यान करते हुए उमामहेश्वर का प्रसाद ग्रहण करे। 


परिशिष्ट - ५ 
शिवसहस्रनामावलिः 
संकल्पः 

यजमानः आचम्य, प्राणानायम्य, हस्ते-जलाऽक्षत-पुष्प- 
्रव्याण्यादाया्येत्याद्युच्चार्य, शुभपुण्यतिथौ अमुकनाम्नो मम 
सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सकलपापक्षयनिवृत्तिपूर्वक- 
दीर्घायुः-पुत्र-पौत्राद्यनवच्छिन्न सन्ततिवृद्धस्थिरलक्ष्म्यै- 
हिकाऽऽ मुष्मिक-सकलकामनासिद्धिद्वारा धर्मा ऽर्थकाममोक्ष- 


चलुर्विधपुरुषार्थ-फलावाप्तये श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थं शिव 
सहस्त्रनामभिः सदाशिवोपरि सहस्रबिल्वपत्रसमर्पणं करिष्ये । 
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विनियोगः 
3 अस्य श्री सदाशिवसहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य नारायण 
ऋषिः, श्रीसदाशिवो देवता, अनुष्टुप्छन्दः, सदाशिवो बीजम्‌, 
गौरीशक्तिः, श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थं तद्दिव्यसहस्रनामभिः अमुकद्रव्य 
(बिल्वपत्रमन्दारपुष्प-धत्तूर-नीलकमलादि) समर्पणे विनियोगः । 
करन्यासः 
ॐ अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ नं तर्जनीभ्यां नमः। 
ॐ मः मध्यमाभ्यां नमः। ॐ शिं अनामिकाभ्यां नमः। 
ॐ वां कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ यं करतलकरपष्ठाभ्यां नमः। 
अंङ्गन्यासः 
ॐ हृदयाय नमः। ॐ नं शिरसे स्वाहा । 
ॐ मः शिखायै वषट्‌ । ॐ शिं कवचाय हुम्‌ । 
ॐ वां नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ यं अस्त्राय फट्‌ । 
ध्यानम्‌ 
(१) कु 
| ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 
| रत्नाकल्पोज्ज्चलाङ्ग परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ । 
| पद्मासीनं समन्तातू स्तुतममरगणेर्व्याप्रकृत्ति वसानं, 
विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्रं त्रिनेत्रम्‌ ।। 
(२) .. 
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारमू । 
` सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ।। क्‍ 
(३) | 
कर-चरणाकृतं वाकूकायजं कर्मजं वा | 
श्रवण-नयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌। | 0000 


विहितमविहितं वा सर्वमेतत्‌ क्षमस्व. :: 
जय जय करुणाब्धे! श्रीमहादेव! श्री शम्भो!।। 
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शिवसहस्रनामावली 


ॐ स्थिराय नमः २४ 
ॐ स्थाणवे नमः २९ 
ऊँ प्रभवे नमः २६ 
ॐ भीमाय नमः २७ 
ॐ प्रवराय नमः २८ 
ॐ वरदाय नमः २६ 
ॐ वराय नमः ३० 
ॐ सर्वात्मने नमः ३१ 
ॐ सर्वविख्याताय नमः ३२ 
ॐ सर्वस्मै नमः ३३ 
ॐ सर्वकराय नम : ३४ 
ॐ भवाय नमः ३५ 
ॐ जटिने नमः ३६ 
ॐ चर्मिणे नमः ३७ 
ॐ शिखण्डिने नमः ३८ 
ॐ सर्वाङ्गाय नमः ३६ 
ॐ सर्वभावनाय नमः ४० 
ॐ हराय नमः ४१ 
ॐ हरिणाक्षाय नमः ४२ 
ॐ सर्वभूतहराय नमः ४३ 
ॐ प्रभवे नमः ४४ 
ॐ प्रवृत्तये नमः ४५ 
ॐ निवृत्तये नमः ४६ 
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ॐ नियताय नमः 

ॐ शाश्वताय नमः 

ॐ ध्रुवाय नमः 

ॐ श्मशानवासिने नमः 
ॐ भगवते नमः 

ॐ खेचराय नमः 

ॐ गोचराय नमः 

ॐ अर्दनाय नमः 

ॐ अभिवाद्याय नमः 
ॐ महाकर्मणे नमः 

ॐ तपस्विने नमः 

ॐ भूतभावनाय नमः 
ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः 
ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः 
ॐ महारूपाय नमः 

ॐ महाकायाय नमः 

ॐ वृषरूपाय नमः 

ॐ महायशसे नमः 

ॐ महात्मने नमः 

ॐ सर्वभूतात्मने नमः 
ॐ विश्वरूपाय नमः 

ॐ महाहनवे नमः 

ॐ लोकपालाय नमः 
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ॐ अन्तर्हितात्मने नम: ७२ 


ॐ प्रसादाय नमः ७३ 
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ॐ कूलहारिणे नमः ६८६ 
ॐ कुलकर्त्रे नमः ६८७ 
ॐ बहुविद्याय नमः ६८८ 
ॐ बहुप्रदाय नमः ६८६ 
ॐ वणिजाय नमः ६६० 
ॐ वर्धकिने नमः ६६१ 
ॐ वृक्षाय नमः ६६२ 
ॐ बकुलाय नमः ६६२ 

( १७५ ) 


Sanskrit Digital Preservatl 


ॐ चन्दनाय नमः 

ॐ छन्दाय नमः 

ॐ सारग्रीवाय नमः 

ॐ महाजनत्रवे नमः 

ॐ अलोलाय नमः 

ॐ महौषधाय नमः 

ॐ सिद्धार्थकारिणे नमः 

ॐ छन्दोव्याकरणोत्तर 
सिद्धार्थाय नमः 

ॐ सिंहनादाय नमः 

ॐ सिंहदष्ट्राय नमः 

ॐ सिंहाय नमः 

ॐ सिंहवाहनाय नमः 

ॐ प्रभवात्मने नमः 


ॐ जगत्कालस्थानाय नमः 


ॐ लोकहिताय नमः 
ॐ तरवे नमः 

ॐ सारङ्गाय नमः 

ॐ नवचक्राङ्गाय नमः 
ॐ केतुमालिने नमः 

ॐ सभायनाय नमः 

ॐ भूतालयाय नमः 

ॐ भूतपतये नमः 

ॐ अहोरात्राय नमः 
ॐ अनिन्दिताय नमः 


६६४ ॐ सर्वभूतवाहिने नमः 


६६९ ॐ सर्वभूतनिलयाय नमः 


६६६ ॐ विभवे नमः 
६६७ ॐ भवाय नमः 
६६८ ॐ अमोघाय नमः 
६६६ ॐ संयताय नमः 
७०० ॐ अश्वाय नमः 
७०१ ॐ भोजनाय नमः 
७०२ ॐ प्राणधारणायं नमः 
७०३ ॐ धृतिमते नमः 
७०४ ॐ मतिमते नमः 
७०५ ॐ दक्षाय नमः 
७०६ ॐ सत्कृताय नमः 
७०७ ॐ युगाधिपाय नमः 
७०८ ॐ गोपालाय नमः 
७०६ ॐ गोपतये नमः 
७१० ॐ ग्रामाय नमः 


७११ ॐ गोचर्मवसनाय नमः 


७१२ ॐ हरये नमः 
७१३ ॐ हिरण्यबाहवे नमः 


७१४ ॐप्रवेशिनां गुहापालाय नमः 


७१५ ऊँ प्रकृष्टारये नमः 
७१६ ॐ महाहर्षाय नमः 
७१७ ॐ जितकामाय नमः 
७१८ ॐ जितेन्द्रियाय नमः 
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ॐ गान्धाराय नमः 
ॐ सुवासाय नमः 
ॐ तपःसक्ताय नमः 
ॐ रतये नमः 


. ॐ नराय नमः 


ॐ महागीताय नमः 
ॐ महानृत्याय नमः 


ॐ अप्सरोगणसेवितीय नमः 


ॐ महाकेतवे नमः 

ॐ महाधातवे नमः 

ॐ नैकसानुचराय नमः 
ॐ चलाय नमः 


- ॐ आवेदनीयाय नमः 


ॐ आदेशाय नमः 


ॐ सर्वगन्धसुखावहाय नमः 


ॐ तोरणाय नमः 

ॐ तारणाय नमः 

ॐ वाताय नमः 

ॐ परिधिने नमः 

ॐ पतिखेचराय नमः 

ॐ संयोगवर्धनाय नमः 
ॐ गुणाधिकवृद्धाय नमः 
ॐ अधिवृद्धाय नमः 

ॐ नित्यात्मसहाय नमः 
ॐ देवासुरपतये नमः 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


oS 


७४४ ॐ पत्ये नमः ७६६ ॐ बहुकर्कशाय नमः 


७४५ ३, युक्ताये नमः ७७० ॐ रत्नप्रभूताय नमः 
७४६ ॐ युक्तबाहवे नमः ७७१ ॐ रत्नाङ्गाय नमः 
| ७४७ ॐ दिविसुपर्वदेवाय नमः ७७२ ॐ महार्णवनिपानविदे नमः | 
| ७४८ ॐ आषाढाय नमः ७७३ ॐ मूलाय नमः | 
७४६ ॐ सुषाढाय नमः ७७४ ॐ त्रिशूलाय नमः । | 
७५० ॐ ध्रुवाय नमः ७७५ ॐ अमृताय नमः | 
७५१ ॐ हरिणाय नमः ७७६ ॐ व्यक्ताऽव्यक्ताय नमः | 
७५२ ॐ हराय नमः ७७७ ॐ तपोनिधये नमः | 
111 ५३ ॐ आवर्तमानवपुषे नमः ७७८ ॐ आरोहणाय नमः | 
७५४ ॐ वसुश्रेष्ठाय नमः ७७६ ॐ अधिरोधाय नमः 
७५५ ॐ महापथाय नमः ७८० ॐ शीलधारिणे नमः 


७५६ ॐ विमर्षशिराहारिणे नमः ७८१ ॐ महायशसे नमः 
७५७ ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः ७८२ ॐ सेनाकल्पाय नमः | 
७५८ ॐ अक्षरथयोगिने नमः ७६८३ ॐ महाकल्पाय नमः 
७५६ ॐ सर्वयोगिने नमः ७८४ ॐ योगाय नमः 
७६० ॐ महाबलाय नमः ७८५ ॐ युगकराय नमः 
७६१ ॐ समाम्नायाय नमः ७८६ ॐ हरये नमः 

७६२ ॐ असमाम्नायाय नमः ७८७ ॐ युगरूपाय नमः 


७६३ ॐ तीर्थदेवाय नमः ७८८ ॐ महारूपाय नमः 
७६४ ॐ महारथाय नमः ७८६ ॐ महागहनाय नमः 
| ७६५ ३, निर्जीवाय नमः ७६० ॐ वधाय नमः 
| ७६६ ॐ जीवनाय नमः ७६१ ॐ न्यायनिर्वपणाय नमः 
७६७ ॐ मन्त्राय नमः ७६२ ॐ पादाय नमः 
७६८ ॐ शुभाक्षाय नमः ७६३ ॐ पण्डिताय नमः 
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ॐ अचलोपमाय नमः ८२१ 
ॐ बहुमालाय नमः ८२२ 
ॐ महामालाय नमः ८२३ 
ॐ शशिहरसुलोचनाय नमः ८२४ 
ॐ विस्तारलवणकूपाय नमः ८२९ 
ॐ त्रियुगाय नमः ८२६ 
ॐ सफलोदयाय नमः ८२७ 
३ त्रिनेत्राय नमः ८२८ 
ॐ विषाणाङ्गाय नमः ८२६ 
ॐ मणिविद्धाय नमः ८३० 
ॐ जटाधराय नमः ८३१ 
ॐ बिन्दवे नमः ८३२ 
ॐ विसर्गाय नमः ८३३ 
ॐ सुमुखाय नमः ८३४ 
ॐ शराय नमः ८३५ 
ॐ सर्वयुधाय नमः ८३६ 
ॐ सहाय नमः ८३७ 
ॐ निवेदनाय नमः ८३८ 
ॐ सुखाजाताय नमः ८३६. 
ॐ सुगन्धाराय नमः ८४०. 
३० महाधनुषे नमः ८४१ 


ॐ गन्धपालिभगवते नमः ८४२ 
ॐ सर्वकर्मोत्यानाय नमः ८४३ 
ॐ मन्थानबहुलबाहवे नमः ८४४ 


ॐ सकलाय नमः 
ॐ सर्वलोचनाय नमः 
ॐ तलस्तालाय नमः 


८४५ 
८४६ 
८४७ 
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ॐ करस्थालिये नमः 
ॐ ऊर्ध्वसंहननाय नमः 
ॐ महते नमः 

ॐ छत्राय नमः 

ॐ सुच्छत्राय नमः 

ॐ विख्यातलोकाय नमः 
ॐ सर्वाश्रयक्रमाय नमः 
ॐ मुण्डाय नमः 

ॐ विरूपाय नमः 

ॐ विकृताय नमः 

ॐ दण्डिने नमः 

ॐ कुण्डिने नमः 

ॐ विकुर्वाणाय नमः 

ॐ हर्यक्षाय नमः 

ॐ ककुभाय नमः 

ॐ वज्रिणे नमः 

ॐ शतजिह्वाय नमः 

ॐ सहस्रपदे नमः 

ॐ सहस्रमूर्ध्ने नमः 

३ देवेन्द्राय नमः 

ॐ सर्वदेवमयाय नमः 

ॐ गुरवे नमः | 

ॐ सहस्रबाहवे नमः 

ॐ सर्वाङ्गाय नमः 

ॐ शरण्याय नमः 

ॐ सर्वलोककृते नमः 
ॐ पवित्राय नमः 
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८७२ 
८७३ 
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३ त्रिककुन्मन्त्राय नमः ८७५ 
ॐ कनिष्ठाय नमः ८७६ 
ॐ कृष्णपिङ्गलाय नमः ८७७ 
ॐ ब्रह्मदण्डविनिमत्रि नमः ८७८ 
ॐ शतघ्नीपाशशक्तिमते नमः ८७६ 
ॐ पद्मगर्भाय नमः ८८० 
ॐ महागर्भाय नमः ८८१ 
३, ब्रह्मगभार्य नमः ८५२ 
ॐ जलजोद्रवाय नमः ८८२ 
ॐ गभस्तये नमः ८८४ 
३, ब्रह्मकृते नमः ८८९ 
ॐ ब्रह्मिणे नमः ८८६ 
ॐ ब्रह्मविदे नमः ८८७ 
ॐ ब्राह्मणाय नमः रए 
ॐ गतये नमः पपई 
ॐ अनन्तरूपाय नमः ८६० 
ॐ नैकात्मने नमः ८६१ 
ॐ स्वयंभुवतिग्मतेजसे नमः ८६२ 
ॐ ऊर्ध्वगात्मने नमः ८६३ 
३, पशुपतये नमः ८६४ 
ॐ घातरंहसे नमः ८६५ 
ॐ मनोजवाय नमः ८६६ 
ॐ चन्दनिने नमः ८६७ 
ॐ पद्मनालाग्राय नमः ८६५ 
अं सुरभ्युत्तारणाय नमः ८६६ 
ॐ नराय नमः E99 
ॐकर्णिकारमहस्रग्विणे नमः ६०१ 
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ॐ नीलमौलये नमः 

ॐ पिनाकधृषे नमः 

ॐ उमापतये नमः 

ॐ उमाकान्ताय नमः 
ॐ जाहवीधृषे नमः 

ॐ उमाधवाय नमः 

ॐ वरवराहाय नमः 

ॐ वरदाय नमः 

ॐ वरेण्याय नमः 

ॐ सुमहास्वनाय नमः 
ॐ महाप्रसादाय नमः 
ॐ दमनाय नमः 

ॐ शत्रुघ्ने नमः 

ॐ श्वेतपिङ्गलाय नमः 
ॐ पीतात्मने नमः ` 
ॐ परमात्मने नमः 

ॐ प्रयतात्मने नमः 

ॐ प्रधानधृषे नमः 


ॐ सर्वपार्श्वमुखाय नमः 


ॐ त्रूयक्षाय नमः 


ॐ सर्वसाधारणवराय नमः 


ॐ चराऽचरात्मने नमः 
ॐ सूक्ष्मात्मने नमः 


ॐ अमृतगोवृषेश्वराय नमः 


ॐ साध्यर्षये नमः 
ॐ आदित्यवसवे नमः 


ॐ विवस्वत्सवित्रमृताय नमः 
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ॐ ब्यासाय नमः 


३» सर्वसुसंक्षेपविस्तराय नमः 


ॐ पर्ययनराय नमः 
ॐ कतवे नमः 

ॐ संवत्सराय नमः 
ॐ मासाय नमः 

ॐ पक्षाय नमः 


ॐ संख्यासमापनाय नमः 


ॐ कलायै नमः 
ॐ काष्ठायै नमः 
ॐ लवेभ्यो नमः 
ॐ मात्राभ्यो नमः 


ॐ मुहूर्ताहःक्षपाभ्यो नमः 


ॐ क्षणेभ्यो नमः 

ॐ विश्वक्षेत्राय नमः 
ॐ प्रजाबीजाय नमः 
ॐ लिङ्गाय नमः 
ॐ आद्यनिर्गमाय नमः 
ॐ सते नमः 

ॐ असते नमः 

ॐ व्यक्ताय नमः 

ॐ अव्यक्ताय नमः 
ॐ पित्रे नमः 

ॐ मात्रे नमः 

ॐ पितामहाय नमः 

ॐ स्वर्गद्वाराय नमः 
ॐ प्रजाद्वाराय नमः 
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ॐ मोक्षद्वाराय नमः 

ॐ त्रिविष्टपाय नमः 

ॐ निर्वाणाय नमः 

ॐ हादनाय नमः 

ॐ ब्रह्मलोकाय नमः 

ॐ परागतये नमः 

ॐ देवासुरविनिमत्रि नमः 
ॐ देवासुपरायणाय नमः 
ॐ देवासुरगुरवे नमः 

ॐ देवाय नमः 


ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः 
ॐ देवासुरमहामात्राय नमः 
ॐ देवासुरगणाश्रयाय नमः 
ॐ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः 


ॐ देवासुरगणाग्रण्ये नमः 
ॐ देवातिदेवाय नमः 

ॐ देवर्षये नमः 

ॐ देवासुरवरप्रदाय नमः 
ॐ देवासुरेश्वराय नमः 
ॐ विश्वाय नमः 

३, देवासुरमहेश्वराय नमः 
ॐ सर्वदेवमयाय नमः 

ॐ अचिन्त्याय नमः | 
ॐ देवतान्मने नमः 

ॐ आत्मसम्भवाय नमः 
ॐ उद्विदे नमः 

३ त्रिविक्रमाय नमः 
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परिशिष्ट-६ 
अथ रुद्राक्ष माहात्म्य एवं धारण मंत्र 
(श्रीयुत्‌ पं. रमाशंकर जी त्रिपाठी के सौजन्य से) 


भगवान शंकर सृष्टि में आदि देव हैं । सभी देवता इन्हें नमन 
करते हैं । जिस समय सारे देवता त्रिपुरासुर से परास्त हो गये तो वे 
शिवजी की शरण में गये । वहाँ उन्होंने भगवान शंकर से त्रिपुरासुर 
के भय निवारण के लिए प्रार्थना की और वे भगवान आशुतोष त्रिपुरासुर 
को मारने के लिए तैय्यार होने लगे । उन्होंने अपने हाथ में कालबज्ज 
के समान अघोरास्त्र उठा लिया । उस दिव्यास्र के तेज से शिव के नेत्रों 
से जल-बिन्दु गिरे और वे पृथ्वी में विलीन हो गये उन्हीं से रुद्राक्ष के 
वृक्ष की उत्पत्ति हुयी । उन वृक्षों में जो फल लगे वे रुद्राक्ष कहलाये । ये 
साक्षात्‌ शिवस्वरूप होते हैं । उन्हें धारण करने वाला भी शिवस्वरूप 
होता है ।ये रुद्राक्ष अनेक मुखों वाले होते हैं । उनके पुथक्‌-पृथक्‌ गुण 
तथा प्रभाव होते हैं । यहाँ कुछ रुद्राक्षों की महिमा एवं धारणीय मंत्रों 
का संकलन दे रहे हैं। 


जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है वह साक्षात्‌ रुद्रतुल्य हो 
जाता है। इसके स्पर्शमात्र से पूजन अनुष्ठान आदि कार्यों का फल 
लाख गुना बढ़ जाता है । इसकी माला धारण करने से वह फल कोटि 
गुना होता है । हाथ-कान-मस्तक-कंठ आदि सभी अंगों में विधानपूर्वक 
धारण करने से वे अनन्त फलदायक होते हैं ऐसा व्यक्ति संसार में 
शिव के समान पूजनीय होता है । उसके दर्शन करने से शिवदर्शन के 
समान फल की प्राप्ति होती है । जिन्होंने सारे जीवन पाप कर्म किये 
हैं, जो सर्वदा अशुद्ध हैं, घोरातिघोर पातको से युक्त है, ब्रह्महत्या-गोहत्या 
जैसे महापातकी लोग भी रुद्राक्ष धारण करने से पापमुक्त हो जाते हैं। 
रुद्राक्ष के अभाव में मिट्टी का बना रुद्राक्ष भी मनुष्य के २१ पीढ़ियों 
को रुद्रलोक का वास देने वाला होता है जैसा कहा है कि - 

मृन्मयं वापि रुद्राक्ष कृत्वा चैवावधारयेत्‌।। 
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रुद्राक्ष यदि अधम पशु-पक्षी के भी शरीर में पड़ा हो और 
उसके साथ उसकी मृत्यु हो जाय तो वह भी रुद्रलोक का 
अधिकारी होता है । इसकी आकृति कई प्रकार की छोटी, बड़ी, बीच 
की और भी कई प्रकार की होती है । इसके सम्बन्ध में कहा है कि - 

“रुद्राक्ष शिवलिंगं च स्थूलं स्थूलं प्रशस्यते।।” 

अस्तु, यह प्रायः एक से चौदह मुखों का देखा गया है। 
शरीर पर धारण में रुद्राक्षों का विशेष महत्व है। इसके बारे में 
लिखा है कि ३२ दाने कठ में, ४० दाने शिर में। ६-६ दाने 
कानों में, १२-१२ दाने हाथ के पहुँचों में, १६-१६ दाने भुजाओं 
॥ १ शिखा में, १०८ दाने वक्ष पर जो धारण करता है वह 
साक्षात्‌ नीलकण्ठ के समान हो जाता है। 


रुद्राक्षों का धारण करने के लिए भगवानू शिव का पूजन तथा 
उसी प्रकार रुद्राक्ष का पूजन उनके मंत्रों द्वारा करें । इसके बाद वेदपाठी 
ब्राह्मण या शैव-सम्प्रदाय के साधक से स्वस्तिवाचन पूर्वक धारण 
करें । इसके बाद उसे शिवस्वरूप मान कर द्रव्य दक्षिणा फल नैवेद्य 
आदि से सम्मानित करे । इससे रुद्राक्ष धारण करने के उत्तम फल 
की प्रप्ति होती है । एक हजार रुद्राक्ष के मंत्र को जप करें। 


१. एकमुख रुद्राक्ष 
एकमुखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ शिवस्वरूप होता है। इसको धारण 
करने से ब्रह्महत्या जैसे महापातक दूर होते हैं। यह कठिनता से 


प्राप्त होता है। ! 
धारण मंत्र - ॐ ऐं हं औं ऐं ॐ। 
२. दोमुखी रुद्राक्ष 


दो मुख का रुद्राक्ष शिव पार्वती का स्वरूप होता है। इसके 
धारण करने से गोहत्या, अंगच्छेद जैसे बड़े पातक निर्मल हो जाते हैं। 
धारण मंत्र - रक्षी हीं क्षौं ब्रीं ३०। 
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३. तीनमुखी रुद्राक्ष 

तीन मुखों का रुद्राक्ष अग्निस्वरूप होता है। इसके धारण 
करने से स्त्री-हत्या का पातक दूर होता है। रक्तचाप के उच्चमान 
को समान करता है। 

धारण मंत्र - ॐ र॑ इं हीं हूं ॐ। 
४. चारमुखी रुद्राक्ष 

यह साक्षात्‌ प्रजापति ब्रह्मा का स्वरूप होता है। इसे धारण 
करने से नरहत्या का पाप दूर होता है। वंशवृद्धि के लिए इसको 
धारण करना चाहिए। 

धारण मंत्र - ॐ वां क्रां तां हां ई ॐ। 
५. पंचमुखी रुद्राक्ष 

पंचमुखी साक्षात्‌ शिव का स्वरूप होता है। इसके धारण 
करने से अगम्यागमन, भक्ष्याभक्ष्य जैसे पातक दूर होते हैं। 

धारण मंत्र - ॐ हां आं क्ष्म्यौ स्वाहा । 
६. षड्मुखी रुद्राक्ष 

यह स्वामी कुमार का स्वरूप होता है। इसको दाहिनी भुजा 
पर धारण करने से गर्भपात, बालहत्या जैसे निन्दनीय पातकों से 
मुक्ति होती है। कचहरी आदि राजदरबार में इसे धारण करने से 
विजय होती है। 

धारण मंत्र - ॐ हीं श्रीं क्लीं सौं ऐं ॐ। 


७. सप्तमुखी रुद्राक्ष 

यह अनन्त नाम का होता है। इसके धारण करने से स्वर्ण 
की चोरी, गोहत्या जैसे सैकड़ों पाप छूट जाते हैं। 

धारण मंत्र - ॐ हं क्रीं हीं सौं ॐ। 
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८- अष्टमुखी रुद्राक्ष 

यह साक्षात गणेश जी का स्वरूप होता है। इसके धारण 
करने से कम तौलना, परस्त्री-गमन जैसे पातको से मुक्ति होती 
है। सर्वत्र यश कीर्ति प्राप्त होती है। 

धारण मंत्र - ॐ हां ग्रीं लं आं श्रीं ॐ। 
६. नवमुखी रुद्राक्ष 

यह र भैरव का स्वरूप होता है। यह कपिलवर्ण का 
होता है। इसके बायीं भुजा में धारण करने वाला साक्षात्‌ रुद्रतुल्य 
हो जाता है तथा सर्वत्र विजयी होता है। 

धारण मंत्र - ॐ हीं वं यं रं ल॑ ॐ। 
१०.दशमुखी रुद्राक्ष 

यह साक्षात्‌ भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसके धारण 
करने से नवग्रहजन्य पीड़ा, भूत-प्रेत-बेताल-ब्रह्मराक्षस आदि शान्त 
होते हैं । इसके धारण करने वाले को सर्पदंश का भय नहीं होता 


है। धर्म की ओर प्रवृत्ति होती है। 
धारण मंत्र - ॐ श्रीं हीं क्लीं व्रीं ॐ। 


११. एकादशमुखी रुद्राक्ष 

यह एकादश रुद्रो का एक स्वरूप है। जो व्यक्ति इसको 
शिखा में धारण करता है उसे हजारों अश्वमेघों का, सैकड़ों 
बाजपेय यज्ञां का फल प्राप्त होता है। चन्द्रग्रहण में दान करने का 
फल सदैव प्राप्त होता है। 

धारण मंत्र - ३० खं मूं यूं औं ३०। 
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१२.द्वादशमुखी रुद्राक्ष 


यह साक्षात्‌ भगवान सूर्य का स्वरूप होता है। इसके धारण 
करने वाला गोहत्या, नरहत्या, रत्नों की चोरी जैसे महापातकों से 
मुक्त होता है। इससे दारिद्र्य का नाश, ग्रह-पीड़ा की शान्ति होती 
है। चोर-अग्नि-व्याधिभय का निवारण होता है । दैहिक-दैविक- 
आधिभौतिक-सांसर्गिक सभी प्रकार के उपद्रव शान्त होकर 
धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष की प्राप्ति होती है। 


धारण मंत्र - ॐ हीं क्षौं घृणिः श्रीं ॐ। 
१३. त्र्योदशमुखी रुद्राक्ष 
यह देवराज इन्द्र का स्वरूप होता है । इसको धारण करने 
वाला सभी पातकों उपपातको से मुक्त होता है। उसे सभी 
धातु-रसायन-रत्न आदि अतुल ऐश्वर्या की प्राप्ति होती है। 
धारण मंत्र - ॐ ई यां आपः औं ॐ। 
१४ .चतुर्दशमुखी रुद्राक्ष 


यह साक्षात्‌ हनुमान जी का स्वरूप होता है। जो कोई इसको 
मस्तक पर धारण करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। 


धारण मंत्र - ॐ औं हस्फ्रे खस्फ्रे हसलो हसल्फैँ: ॐ। 
।।अस्तु।। 
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परिशिष्ट-७ 
।। ॐ नमः शिवाय।। 
श्री अष्टोत्तर शत बिल्वपत्रार्पण विधानमू 
ॐ साम्ब सदाशिवाय नमः 


शिवतत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः 
यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः।। 
नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे। 
साष्टाङ्गोयं प्रणामोऽहं प्रयलेन मयाकृतः।। 
शिवार्चन की यथा साध्य 2] से शिवजी का पूजन करके 
सुन्दर कोमल अछिद्र बिल्वपत्र ठीक करें। यदि सम्भव हो तो उन 
पर अष्टगंध या लाल चन्दन से “ॐ नमः शिवाय” अथवा “श्रीराम” 
का लेखन कर लें। स्ववित्तानुसार सोने या चाँदी का बिल्वपत्र 
चढ़ाना अति उत्तम होता है। इसके करने से समस्त दैहिक, दैविक, 
भौतिक तापों का शमन, ग्रहोपग्रहजन्य पीड़ा शान्त होती है तथा 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति 
के साथ-साथ मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। इस अनुष्ठान को आगे 
लिखी विधि से करें। 
।। संकल्प: ।। 

ॐ विष्णुः ३ अद्येत्यादि देशकालौ संकीर्त्य गोत्र: ..... शर्माऽहं 
मम जन्मराशीः वर्तमान नवग्रहजन्य पीड़ा परिहारार्थं दैहिक दैविक 
भौतिक त्रिविध तापोपशमनार्थं नानाविध्यागतभयनिरसनपूर्वकं 
उत्तमायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धयर्थ पुरुषार्थचतुष्टयसिद्धयर्थ स्थिर 
धनलक्ष्मी पुत्र पौत्र प्रपौत्र सुखावाप्तये अस्थिर लक्ष्मी चिरकाल 
पर्यंतं संरक्षणार्थं पूर्वजन्म पुण्योदय फलस्वरूपेण प्राप्ते पुण्यावसरे 
जन्म जन्मान्तर कृत समस्त पातकोपपातकक्षयार्थ साम्बसदाशिव 
प्रीत्यर्थ अष्टोत्तरशत स्तोत्रं मंत्रे: बिल्वपत्रार्चनमहं करिष्ये । 


( 9८७ ) 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


।। विनियोगः ।। 


ॐ अस्य श्री बिल्वपत्रार्पण स्तोत्र मन्त्रस्य ऋषभ शिव योगीश्वर 
ऋषिः साम्बसदाशिवोदेवता अनुष्टुप्छन्दः ॐ बीजं नमः शक्तिः शिवायेति 
कीलकम्‌ अष्टोत्तरशत स्तोत्र मंत्रैः बिल्वपत्र समर्पणे विनियोगः। 


।। अथ न्यास विधानम्‌ ।। 
३० सदाशिवाय - अंगुष्ठाभ्यां नमः।। 
ॐ नं गंगाधराय - तर्जनीभ्यां नमः।। 
ॐ मं मृत्युञ्जयाय - मध्यमाभ्यां नमः।। 
शिं शूलपाणये - अनामिकाभ्यां नमः।। 
वां पिनाकिने - कनिष्ठिकाभ्यां नमः।। 
ॐ यं उमापतये - करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।। 


।। अथ षडङ्गन्यासः ।। 
सदाशिवाय - हृदयाय नमः।। 
नं गंगाधराय - शिरसे स्वाहा ।। 
मं मृत्युञ्जयाय - शिखायै वषटू ।। 
शिं शूलपाणये - कवचाय हुं।। 
ॐ वां पिनाकिने - नेत्रत्रयाय वौषट्‌।। 
ॐ यं उमापतये - अस्राय फट्‌।। 
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।। अथध्यानम्‌ ।। 
शान्त पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं दिव्य कर्पूर गौरं। 
शूले वञ्ज च खड्गं परशुमभयदं दक्षभागे वहन्तं ।। 
नाग पाश च घण्टां प्रलयहुतवहं सांकुशं वामभागे। 
नानालंकारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि ।। 
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=: 


बिल्वपत्रसमर्पणश्लोकाः 
त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम्‌ ।। 
त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌।। १।। 
त्रिशाखैः बिल्वपत्रैश्च अछिठ्रैः कोमलैः शुभम्‌।। 
तव पूजां करिष्यामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।। २।। 
सर्वत्रैलोक्यकर्तारं सर्वत्रैलोक्यपालकम्‌ ।। 
सर्वत्रैलोक्य हर्तारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।। ३।। 
नागाधिराज वलयं नागहारेण भूषितम्‌ ।। 
कै बिल्पत्रं शिवार्पणम्‌ ।। ४।। 
अक्षमालाधरं रुद्रं पार्वती प्रिय बल्लभम्‌ ।। 
चन्द्रशेखरमीशानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।। ५।। 
त्रिलोचनं दशभुजं दुगदिहार्ध धारिणाम्‌।। 
विभूत्याभ्यर्चितो देवं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।। ६ ।। 
त्रिशूलधारिणं देवं नानाभरण सुन्दरम्‌ ।। 
चन्द्रशेखरमीशानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।। ७।। 
गंगाधरं अम्बिकानाथं फणिकुण्डल मण्डितम्‌ ।। 
कालकालं गिरीशं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌।। ८ ।। 
शुद्धस्फटिकसंकाशं शितिकण्ठं कृपानिधिम्‌ ।। 
सर्वेश्वरं सदाशान्तं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌।। ६।। 
सच्चिदानन्दरूपं च परानन्दमयं शिवम्‌।। 
वागीश्वरं चिदाकाशं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।। १०।। 
शिपिविष्टं सहस्राक्षं दुंदुभ्यश्च निषंगिणम्‌ ।। 
हिरण्यबाहुं सेवान्यं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।। ११।। | 
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अरुणं वामनंतारं वास्तव्यं चैववास्तवम्‌ । । 
ज्येष्ठं कनिष्ठं घैशन्तं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।१२।। 
हरिकेशं संनदीशं उच्चैघोषं सनातनम्‌ ।। 
अघोररूपं कर्म बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।१३।। 
पूर्वजा ऽपरजंयाम्यं सूक्ष्मतस्कर नायकम्‌ ।। 
नीलकंठ जघन्यं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।१४।। 
सुराश्रयं विषहरं कर्मिणां च बरूथिनम्‌ ।। 
महासेनं महावीरं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।१४।। 
कुमारं कुशलं कूप्यं वदान्यं च महारथम्‌ । । 
तौर्यातीयं च देव्यं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।१६ ।। 
दशकर्णं ललाटाक्षं पञ्चवक्त्रं सदाशिवम्‌ ।। 
अशेषपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।१७।। 
नीलकण्ठ जगदंद्यं दीनानाथ महेश्वरम्‌ ।। 
महापापहरं शंभुं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।१८।। 
चूडामणि कृत विधुं बलयीकृत वासुकिम्‌ । । 
कैलाशनिलयं भीमं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।१६।। 
कर्पूर कुन्दधवलं नरकार्णव तारकम्‌ ।। 
करुणामृत सिन्धुं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।२०।। 
` महादेवं महात्मानं भुजंगाधिपकंकणम्‌ ।। 
महापापहरंदेवं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ । ।२१।। 
भूतेशं खण्डपरशुं वामदेवं पिनाकिनम्‌ ।। 
वामेशक्तिधंर श्रेष्ठ बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।२२।। 
कालेक्षणं विख्पाक्षं श्रीकण्ठं भक्तवत्सलम्‌ ।। 
नीललोहित खट्वाङ्गं बिल्वपत्र शिवार्पणम्‌ ।।२३।। 
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कैलाशवासिनं भीमं कठोरं त्रिपुरान्तकम्‌ ।। 
वृषाडूक ब॒षभारूळं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।२४।। 
सामप्रियं सर्वमयं ळा ।। 
मृत्युञ्जयं लोकनाथं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।२५।। 
he रविचन्द्रानलेक्षणम्‌ । । 
मृगपाणिं चन्द्रमौलिं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।२६।। 
सर्वलोकमयाकारं सर्वलोकैक साक्षिणम्‌ । । 
निर्मलं निर्गुणाकारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।२७।। 
सर्व तत्वात्मकं र सर्वतत्वविदूरकम्‌।। 
सर्व तत्वस्वरूपं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।२८।। 
सर्वलोकगुरुं स्थाणुं सर्वलोक वरप्रदम्‌ । । 
सर्वलोकैकनेत्रं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।२६।। 
मन्मथोद्धरणं शैवं भवभर्ग परात्परम्‌ ।। 
कमला प्रियपूज्यं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।३०॥ 
तेजोमयं महाभीमं उमेशं भस्मलेपनम्‌।। 
भवरोगविनाशं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।३१।। 
स्वर्गापवर्ग फलदं ` रघुनाथप्रदम्‌।। 
नागराज सुताकान्तं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।३२।। 
मञ्जीरपाद युगलं शुभलक्षण लक्षितम्‌ ।। 
फणिराज विराजं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।३३।। 
निरामयं निराधारं निःसर्ग निष्प्रपञ्चकम्‌।। 
तेजोरूपं महारौद्रं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।३४।। 


सर्वलोकैक पितरं सर्व लोकैक मातरम्‌ । । 
सर्वलोकैक नाथं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ । ।३५।। 
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चित्राम्बरं निराभासं वृषभेश्वरवाहनम्‌ । । 
नीलग्रीवं चतुर्वक्त्रं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।३६।। 
रत्नकंचुक रत्नेशं रत्नकुण्डल मण्डितम्‌।। 
नवरत्न किरीटं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।३७।। 
दिव्य रत्नाड्गुली स्वर्ण कण्ठाभरणभूषितम्‌ ।। 
नानारत्न मणिमयं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।३८।। 
रत्नांगुलीयविलसत्‌ करशाखा नखप्रभम्‌।। 
भक्तमानसगेहं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।३६।। 


वामाङ्गभागे विलसद्‌ अम्बिकावीक्षणं प्रियम्‌ ।। 
पुण्डरीकमिवाक्षं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।४०।। 
सम्पूर्ण कामदं सौख्यं भक्तेष्टं फलकारकम्‌ ।। 
सौभाग्यदं हितकारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ । ।४१।। 


नानाशास्त्रगुणोपेतं स्फुरन्मङ्गल विग्रहम्‌ । । 
विद्या त्रिभेदरहितं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।४२।। 


अप्रमेयं गुणाधारं वेदकृट्रूप विग्रहम्‌ ।। 
धर्माधर्म प्रवृत्तं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।४३।। 


गौरी विलास सदनं जीवजीव पितामहम्‌ ।। 
कल्पान्त भैरवं शुभ्रं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌।।४४।। 


सुखद सुखनाशं च दुःखदं दुःखनाशनम्‌ ।। 
दु:खावतार भद्रं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।४५।। 


सुखरूपं रूपनाशं सर्वधर्म फलप्रदम्‌ ।। 
अतीन्द्रियं महामायं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।४६।। 


सर्वपक्षि मृगाकारं सर्वपक्षि मृगाधिपम्‌ ।। 
सर्वपक्षि मृगाधारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ । ।४७।। 


( १६२ ) 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


जीवाध्यक्षं जीववन्द्यं जीव जीवन रक्षकम्‌ ।। 
जीकृज्जीवहरणं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।४८।। 
विश्वात्मानं विश्ववन्द्य जज्ञात्मावञ्रहस्तकम्‌ ।। 
बज्रेशं बज्रभूषं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।४६।। 
गणाधिपं गणाध्यक्षं प्रलयानल नाशनम्‌ ।। 
जितेन्द्रियं वीरभद्रं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।५०।। 
त्रयम्बक मतं शूरं अरिषङ्वर्ग नाशनम्‌ ।। 
दिगम्बरं क्षोभनाशं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।५१।। 
कुन्देन्दुशङ्ख धवलं 1। 
कालाग्निरुद्र सदृशं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।॥।॥९२॥। 
कम्बुग्रीवं कम्बुकण्ठं धैर्यदं धैर्यवर्थकम्‌ ।। 
शार्दूलं चर्मवसनं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।६३।। 
जगदुत्पत्ति हेतुं च जगत्प्रलय कारकम्‌ ।। 
पूर्णानन्दस्वरूपं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।५४।। 
स्वर्णकेशं महत्तेजं पुण्यश्रवण कीर्तनम्‌ । । 
ब्रह्माण्ड नायकं तारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।५९।। 
मन्दारमूलनिलयं मन्दारकुसुमप्रियम्‌।। 
वुन्दारकप्रियतरं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।५६।। 
महेन्द्रियं महाबाहुँ विशवास परिपूरकम्‌।। 
सुलभासुलभं लभ्यं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।५७।। 
बीजाधारं बीजरूपं निर्वीजंवीजवृद्धिदम्‌ ।। 
परेशं बीजनाशं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।५८।। 
युगाकारं युगाथीशं युगकृतयुगनाशनम्‌।। 
परेशं बीजनाशं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।४६॥। 
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धूर्जटिंपिड्गलजटा जय मण्डल मण्डितम्‌।। 
कर्पूरगौरं गिरीशं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ । ।६०।। 


सुरावासं जनावासं योगीशं योगपुड्गवम्‌।। 
योगदे योगिनांसिंहं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।६१।। 
उत्तमानुत्तमं तत्वं अन्धकासुरसूदनम्‌।। 
भक्तकल्पट्टुमस्तोमं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।६२।। 


विचित्रमाल्यवसनं दिव्यचन्दन चर्चितम्‌ ।। 
विष्णुब्रह्मादिवंद्यं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।६३।। 
कुमारं पितरं देवं स्थितचन्द्रकलानिधिम्‌।। 
ब्रह्मसत्यं जगन्भिन्नं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।६४।। 
लावण्यमधुराकारं करूणारसवारिधिम्‌।। 
्रुवोर्मध्ये सहस्रार्चि बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।६५।। 


जटाधरं पाषकाक्षं ऋक्षेशं भूमिनायकम्‌।। 
कामदं सर्वदागम्यं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।। ६६।। 


शिवं शान्तं उमानाथं महाध्यान परायणम्‌ ।। 
ज्ञानप्रदं कृत्तिवासं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ । ।६७।। 


वासुक्युरुग्रहारं च लोकानुग्रहकारणम्‌ ।। 
कोटिकन्यां महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।६८।। 


शशाङ्कधारिणं गर्भ सर्वलोकैक शङ्करम्‌ ।। 


शुद्ध च शाश्वतं नित्यं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।६६।। 


शरणागतदीनार्त परित्राण परायणम्‌ ।। 

गम्भीरं वषटाकारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।७०।। 

भोक्तारं भोजनं भोज्यं जेतारं जितमानसम्‌।। 

करणं कारणं विष्णु बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।७१।। 
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त 


उज ऊत ` 


क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालं च परार्थैक प्रयोजनम्‌ ।। 
व्योमकेशं भीमवेशं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।७२।। 
भवघ्नं करुणोपेतं क्षोदिष्टं यमनाशकम्‌ । । 
हिरण्यगर्भ हेमाङ्गं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ । ।७३।। 
दक्षं चामुण्डजनकं मोक्षदं मोक्षनायकम्‌ ।। 
हिरण्यदं हेमरूपं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ । ।७४।। 
महाश्‍्मशाननिलयं प्रच्छन्नं स्फटिकप्रभम्‌ ।। 
वेदाश्वं वेदरूपं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ । ।७४।। 
स्थिरं ट ब्रह्मण्यं चाश्रय विभुम्‌ ।। 
जगन्निवासं प्रमथं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ । ।७६ ।। 


रुद्राक्षमालाभरणं रुद्राक्षं प्रियदर्शनम्‌ ।। 
रुद्राक्षभक्त संस्तोभं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।७७।। 
फणीन्द्रविलसद्कण्ठं भुजंगाभरण प्रियम्‌ ।। 
दक्षाध्वर विनाशं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।७८।। 
नागेन्द्र विलसद्कर्ण महेन्द्रवलावृतम्‌ ।। 
मुनिवंद्यं मुनिश्रेष्ठं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ । ।७६।। 
मृगेन्द्रचर्मवसनं मुनीनामेक जीवनम्‌ ।। 
सर्वदेवादि पूज्यं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ । ।८०।। 


निधनेशं धनाधीशं अपमृत्यु विनाशनम्‌ ।। 
लिङ्गमूर्ति अलिङ्गात्मं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।८१॥। 


भक्तकल्याणदं व्यस्तं वेदवेदान्त संस्तुतम्‌ । । 
कल्पकृत्‌ कल्पनाशं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।८२॥। 


घोरपातक दावाग्निं जन्मकर्म विवर्जितम्‌ ।। 
कपालमालाभरणं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।८३।। 


( १६५ ) 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


पातडूगचर्मवसनं विरदं पवित्रधारकम्‌।। 
विष्णुक्रान्तं अनन्तं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।८४।। 
यज्ञकर्म फलाध्यक्षं यज्ञविध्नविनाशकम्‌ । । 
यज्ञेशं यज्ञभोक्तारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।८५।। 
कालाधीशं त्रिकालज्ञं दुष्टनिग्रहकारकम्‌ ।। 
योगीमानसपूज्यं च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।८६।। 
महोन्नतं महाकायं महोदर महाभुजम्‌ ।। 
महावक्र महावृद्धं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।८७।। 
सुनेत्रं सुललाटं च सर्वभीमपराक्रमम्‌ ।। 
महेश्वरं शिवतरं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।८८।। 
समस्त जगदाधारं समस्त गुणसागरम्‌।। 
सत्यं सत्यगुणोपेतं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ । ।८६।। 
माघकृष्णचतुर्दश्यां पूजार्थं च जगद्गुरुम्‌।। 
दुर्लभं सर्वदेवानां बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।६०।। 
तत्रापिदुर्लभंमन्ये नभोमासेन्दुवासरे ।। 
प्रदोषकाले पूजां च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।६१॥। 
शालग्रामेषु विप्राणां तटोकेशतकूपयोः।। 
कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।६२।। 
दर्शनं बिल्वबुक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम्‌ ।। 
अघोरपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ । ।६३।। 
लुलसीबिल्वनिर्गुंडी जम्बीरमलकंतथा ।। 
पञ्चबिल्वमितिख्यातं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ । ।६४।। 
अखण्डैः बिल्वपत्रैश्च पूजयेच्छिवशंकरम्‌।। 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।६५।। 
सालंकृताशतावृत्या कन्याकोटि सहस्रकम्‌ ।। 
साम्राज्यं पृथिवीदानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।। ६६।। 
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दशकोटि तुरंगानां अश्वमेध सहस्रकम्‌।। 
सवत्स धेनुकोटीनां बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ । ।€७ || 
चतुर्वेद सहस्राणि भारतादि पुराणकम्‌ ।। 
साम्राज्यं पृथ्वीदानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।६८।। 
सर्वरत्नमयंमेरुं कांचनं दिव्यवस्त्रकम्‌ ।। 
लुलाभागं शतावृत्तं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।६६।। 
अष्टोत्तरशतं बिल्वं योऽर्चयेत्‌ लिङ्गमस्तके।। 
अथर्वोक्तं वदेद्यस्लु बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।१००।। 
काशीक्षेत्र > कालभैरव दर्शनम्‌ ।। 
अघोरपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ । ।१०१।। 
अष्टोत्तरशतैः श्लोकैः स्तोत्राद्यैः पूजयेतथा ।। 
त्रिसन्ध्यं मोक्षमवाप्रोति बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।१०२।। 
दन्ति कोटि सहस्राणां भूहिरण्यं सहस्रकम्‌ ।। 

सर्वं क्रतुमयं पुण्यं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।१०३।। 
पुत्र पौत्रादि भोगं च शुक्तवाचात्र यथोप्सितम्‌ ।। 

अन्तं च शिवसायुज्यं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।१०४।। 
विप्रकोटि सहस्रानां वित्तदानाच्चयत्फलम्‌ ।। 
तत्फले प्राप्नुयात्सत्यं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।१०५।। 
त्वन्नमकीर्तनं तदवत्‌ तवपाम्बुपसेवनम्‌ ।। 
जीवनन्मुक्तो भवेनित्यं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।१०६।। 
अनेकदानफलदं अनन्तसुकृतादिकम्‌ ।। 
तीर्थयात्रादिकं पुण्यं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।१०७।। 


त्वंमाम्पालय सर्वत्र पदध्यानं कृतं तव ।। 
भवनं शांकरं नित्यं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।१०८।। 
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फलश्रुतिः 
एककाले पठेन्नित्यं सर्वशत्रु विदारणम्‌ । | 
द्विकाले च पटेन्नित्यं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ।।१०६।। 
एकैक बिल्वपत्रेण कोटि यज्ञफलं लभेत्‌।। 
महादेवस्य पूजार्थं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ । 1११० ।। 
अमृतोद्वववृक्षस्य महादेवप्रियस्य च।। 
कण्ठकाघाताद्कण्टकेभ्यो बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌।।१११।। 
त्रिकालेयः पठेन्नित्यं मनोवांछा फलप्रदम्‌ ।। 
अचिरात्‌ कार्य सिद्धिं च लभतेनात्र संशयः।।११२ ।। 
एककालं द्विकालं च तरिकाले यः पठेन्नरः ।। 
लक्ष्मी प्राप्तिः शिवावासं शिवेन सहमोदते ।।११३।। 
कोटिजन्मकृतं पापं स च तेन विनश्यति।। 
सप्तजन्मकृतं पापं श्रवणेन विनश्यति ।।११४।। 
जन्मान्तरकृतं पापं पठनेन विनश्यति ।। 
दिवारात्रिकृतं पापं दर्शनेन विनश्यति ।।११५।। 
क्षणे क्षणे कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ।। 
पुस्तकं धारयेद्‌ देही आरोग्यं दुःख नाशनम्‌।।११६ ।। 
।। शिवार्पणमस्लु ।। 


इसके बाद हाथ में जलाक्षतादि लेकर बोलें :- 

अनेन अष्टोत्तरशत बिल्वपत्रार्पण कर्मणा साम्बसदाशिवदेवता 
प्रीयताम्‌ न मम।। 
भूयसी दक्षिणादानं - 

ॐ विष्णुः ३ अद्येत्यादि देशकालौ सङ्कीर्त्य. ....... . गोत्र. 
EN शर्माऽहं अष्टोतरशत बिल्वपत्रार्चने साङ्गोपाङ्गफलावाप्तये 
मनसोपकल्पित द्रव्यदक्षिणां नानानामू गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो पृथक्‌ 
पृथक्‌ दातुं अहं उत्सृजे। 

।। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः।। 
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परिशिष्ट-८ 
अथ रुद्रयागहवनमन्त्राः 
एकषट्युत्तरशतधाविभागपक्षमाश्रित्य 
रुद्रस्वाहाकारविधिः 


ॐ गणानान्त्वा० स्वाहा । 
ॐ अम्बे5 अम्बिके० स्वाहा । इति हुत्वा, 
ॐ यज्जाग्रतः० (६ मन्त्राः) स्वाहा । 
ऊँ _ (१६ मन्त्राः) स्वाहा । 
ॐ अदृभ्यः सम्भृतः० (६ मन्त्राः) स्वाहा । 
ॐ आशुः शिशानः० (१२ मन्त्राः) स्वाहा । 
ॐ विब्भ्राडू बृहत्पिबतु० (१७ मन्त्राः) स्वाहा । 
ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ नमस्ते रुद्र मन्न्यव5 उतो 
तऽ इषवे नमः । बाहुब्भ्यामृत ते नमः स्वाहा ।।१।। 


ॐ या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी । तया नस्तन्वा 
शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि स्वाहा ।।२ ।। 


ॐ यामिषुङ्गिरिशन्त हस्ते व्विभरष्यस्तवे । शिवाङ्गिरित्र 
ताङ्कुरु मा हि१/सीः पुरूषञ्जगतू स्वाहा ।।२।। 


ॐ शिवेन व्वचसा त्त्वा गिरिशाच्छा व्वदामसि। यथा नः 


सर्व्वमिज्जगदयक्ष्म१/ समुना 5 असत्‌ स्वाहा ।।४।। 
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ॐ अद्‌ध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्व्यो भिषक्‌ । अहींश्च 
सर्व्वाञ्जम्भ पन्त्सर्व्वाश्च्च यातुधान्न्योऽधराचीः 
परासुव स्वाहा ।।९।। 

ॐ असौ यस्ताम्प्रोड अरूणऽउत बब्ध्रुः समुङ्गलः। ये 
चैन! रुद्रा ऽ अभितो दिक्षु शरिताः सहस्रशो वैषा१/ 
हेड 5 ईमहे स्वाहा ।।६ । | 


ॐ असौ योऽवसर्प्पति नीलग्ग्रीवो व्विलोहितः। 
उतैनडूगोपा5 अदृश्श्रन्न दृशश्रन्नुदहार्य्यः सः दृष्ट 
मृडयाति नः स्वाहा ।॥७ । | 


ॐ नमोऽस्तु नीलग्ग्रीवाय सहस्रावक्षाय मीढुषे । अथो येऽ 
अस्य सत्तवानो हन्तेब्भ्यो ऽकरन्नमः स्वाहा । ८ ।। 


ॐ प्रमुञ्च धन्न्वनस्त्वमुभयोरात्क्न्योर्ज्ज्याम्‌ । याश्च्च ते 
हस्त इषवः परा ता भगवो व्वप स्वाहा ।।६।। 
ॐ व्विज्ज्यन्धनुः कपर्हिनो व्विशल्ल्यो बाणवॉर 5 उत । 


अने शन्नस्य याऽ इषवऽ आभुरस्य निषङ्गधिः 
स्वाहा । १० ।। 


७ या ते हेतिम्मीदुष्ट्रम हस्ते बभूव ते धनुः । तयास्म्मा 
न्न्विशश्वतस्त्व मयक्ष्यमया परिभुज स्वाहा ।।११।। 


ॐ परि ते धन्न्वनो हेतिरस्मान्न्वृणक्तु व्विश्थ्वत: | अथो 
यऽ इपुधिस्त वारेऽ अस्मन्निधेहि तम्‌ स्वाहा १२ ।। 


ॐ अवतत्त्य थनुष्ट्व१/ सहस्राक्ष शतेषुधे । निशीर्य्य 
शल्ल्यानां मुखा Fi नः सुमना भव स्वाहा ।।१३।। 
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ॐ नमस्तऽ आयुधायानातताय धुष्ण्णवे। उभाब्भ्यामुत 
ते नमो बाहुब्भ्यान्तव धन्न्वने स्वाहा ।।१४ ।। 

उ मा नो महान्तमुत मा नोऽ अर्ब्भकम्मा नऽ उक्षन्तमुत 
मा नऽ उक्षितम्‌ । मा नो व्वधीः पितरम्मोत मातरम्मा 
नः प्प्रियास्तन्नवो रुद्र रीरिषः स्वाहा । 1१५ ।। 


ॐ मा नस्तोके तनये मा नऽ आयुषि मा नो गोषु मा 
नोऽ अश्वेषु रीरिषः। मा नो व्वीरान्‌ रुद्र भामिनो 
व्वधीर्हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे स्वाहा ।।१६ ।। 

ॐ नमो हिरण्ण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमः स्वाहा | १७ | । 

ॐनमो र पशूनाम्पतये नमः स्वाहा ।।१८।। 

ॐ नमः शष्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनाम्पतये नमः स्वाहा।।१६।। 

ॐ नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्ट्वानाम्पतये नमः स्वाहा ।।२० ।। 

ॐ नमो बब्भ्लुशाय व्वयाधिनेन्नानाम्पतये नमः स्वाहा।।२१॥। 

ॐ नमो भवस्य हेत्यै जगताम्पतये नमः स्वाहा।।२२।। 

ॐ नमो रुद्रायाततायिने क्षेत्राणाम्पतये नमः स्वाहा।।२३।। 

३ नमः सूतायाहन्त्यै व्वनानाम्पतये नमः स्वाहा।।२४।। 

ॐ नमो रोहिताय स्त्यपतये व्वृक्षाणाम्पतये नमः स्वाहा ।।२५ ।। 

ॐ नमो भुवन्तये व्वारिवस्कृतायौषधीनाम्पतये नमः स्वाहा । ।२६ || 

ॐ नमो मन्त्रिणे व्वाणिजाय कक्षाणाम्पतये नमः स्वाहा ।।२७ ।। 

ॐ नमऽ उच्चैग्घोषायाकक्रन्दयते पत्तीनाम्पतये नमः स्वाहा।।२८।। 
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ॐ नमः कृत्स्नायतया धावते सत्त्वनाम्पतये नमः स्वाहा।।२६।। 
ॐ नमः सहमानाय निळ्याधिन 5 आव्याधिनीनाम्पतये नमः स्वाहा ।।३०।। 
ॐ नमो निषङ्गिणे ककुभाय स्तेनानाम्पतये नमः स्वाहा।।३१।। 
ॐ नमो निचेरवे परिचरायारण्ण्यानाम्पतये नमः स्वाहा।।३२।। 
ॐ नमो बञ्चते परिवञ्चते स्तायूनाम्पतये नमः स्वाहा ।।३३।। 
ॐ नमो निषड़िगण5 इषुधिमते तस्क्वाराणाम्पतये नमः स्वाहा ।।३४।। 
ॐनमः सृकायिभ्भ्यो जिघा सद्ब्म्यो मुष्ण्णताम्पये नमः स्वाहा ।।३५।। 
ॐनमोऽसिमद्‌ष्भयो नक्तन्चरद्म्यो बिकृन्तानाग्पतये नमः स्वाहा ।।३६।। 
ॐनमऽउष्णणीषिणे गिरिचराय कुलुग्चानाम्पतये नमः स्वाहा ।।३७।। 
ॐ नमऽ इषुमद्‌ब्भ्यो धन्वायिब्भ्यश्च वो नमः स्वाहा।।३८।। 
ॐ नमऽ आतन्वानेभ्यः ग्रतिदधानेम्यशच्च वो नमः स्वाहा ।।३६।। 
ॐ नमऽ आयच्छद्‌ब्भ्योऽस्यद्ब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा।।४०।। 
ॐ नमो व्विसृजद्ब्भ्यो निदुध्यद्क्यश्च्च वो नमः स्वाहा । ४१।। 
ॐ नमः स्वपद्ब्भ्यो जाग्ग्रदब्स्यश्च्च व्रो नमः स्वाहा ।।४२।। 
ॐ नमः शयानेब्भ्यऽ आसीनेब्भ्यश्च वो नमः स्वाहा ।।४३।। 
ॐ नमस्तिष्ठद्ब्भ्यो धावद्‌ब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा । ४४ ।। 
ॐ नमः सभाब्म्य: सभापतिञ्यशच्च वो नमः स्वाहा ।।४४।। 
ॐ नमो5“श्वेब्यो5०श्वपतिब्यश्च्च वो नमः स्वाहा।।४६।। ` 
३ नमऽआवयाधिनीम्यो विविदृध्यनतीम्यशच्च वो नमः स्वाहा | ४७ 
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ॐ नमऽ उगणाब्भ्यस्तु१॥ हतीब्म्यश्च्च वो नमः स्वाहा ।।४८।। 
ॐ नमो गणेभ्यो गणपतिब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा।।४६।। 
ॐ नमो ब्रातेब्भ्यो व्रातपतिब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा।।४०।। 
ॐ नमो ग॒त्सेब्भ्यो गृत्सपतिब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा।।५१।। 
ॐ नमो व्वरूपेब्भ्यो व्विशश्वरूपेब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा।।५२।। 
ॐ नमः सेनाब्भ्यः सेनानिब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा।।५३।। 
ॐ नमो रधिब्भ्योऽ अरथेब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा।।४४।। 
ॐ नमः क्षतृब्भ्यः सड्ग्रहीतृब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा ।।५५।। 
ॐ नमो महदूब्भ्योऽ अर्ब्भकेब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा।।५६।। 
ॐ नमस्तक्षभ्यो आ वो नमः स्वाहा।।५७।। 
ॐ नमः कुलालेब्भ्यः कम्मरिब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा ।।१८।। 
ॐ नमो निषादेवभ्यः पुज्णिष्डेब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा।।४६।। 
ॐ नमः शश्वनिब्भ्यो मृगयुब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा ।।६० ।। 

नमः *श्वब्भ्यः शश्वपतिब्भ्यश्च्व वो नमः स्वाहा ।।६१।। 
ॐ नमो भवाय च रुद्राय च स्वाहा।।६२।। 
ॐ नमः शर्व्वाय च पशुपतये च स्वाहा।।६३। 
ॐ नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च स्वह । [६३ |! 
ॐ नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च स्क्रह्म।।६५।। 


ॐ नमः सहस्राक्षाय च्च शतधन्न्वने च स्वाहा ।।६६ | | 
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ॐ नमो गिरिशयाय च शिपिविष्ट्राय च स्वाहा ।।६७।। 
ॐ नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च स्वाहा।।६८।। 
ॐ नमो हस्वाय च व्वामनाय च स्वाहा।।६६।। 
ॐ नमो बृहते च व्वर्षीयसे च स्वाहा।।७०।। 
ॐ नमो वृद्धाय च सवृधे च स्वाहा।।७१।। 
ॐ नमोऽग्रयाय च प्रथमाय च स्वाहा।।७२।। 
ॐ नमऽ आशवे चाजिराय च स्वाहा।।७३।। . 
ॐ नमः शीग्घ्याय च शीब्भ्याय च स्वाहा।।9४।। 
ॐ नमऽ ऊर्म्म्याय चावस्वन्न्याय च स्वाहा । ।9४।। 
ॐ नमो नादेयाय च द्वीप्पयाय च स्वाहा।।७६।। 
ॐ नमो ज्ज्येष्हाय च कनिष्ट्टाय च स्वाहा।।७७।। 
ॐ नमः पूर्व्वजाय चापरजाय च स्वाहा।।७८।। 
ॐ नमो मद्ध्यमाय चापगल्भाय च स्वाहा ।।७६।। 
ॐ नमो जघन्न्याय च बुद्धध्न्याय च स्वाहा।।८०।। 
ॐ नमः सोब्भ्याय च प्रतिसर्य्याय च स्वाहा ।।८१।। 
ॐ नमो याम्म्याय च क्षेम्म्याय च स्वाहा।।८२।। 
ॐ नमः *्लोक्क्याय चावसान्न्याय च स्वाहा ।।८३।। 
ॐ नमऽ उर्व्वय्याय च खल्ल्याय च स्वाहा ।।८४।। 
ॐ नमो व्वन्न्याय च कक्ष्याय च स्वाहा।।५।। 
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नमः श्श्रवाय च प्रति*श्रवाय च स्वाहा।।८६।। 
नमऽ आशुषेणाय चाशुरथाय च स्वाहा।।८७।। 
नमः शूराय चावभेदिने च स्वाहा।।८८।। 
नमो बिल्मिने च कवचिने च स्वाहा।।८६।। 
नमो व्वम्मिणे च व्वरूथिने च स्वाहा।।६०।। 
नमः श्श्रुताय च श्श्रुतसेनाय च स्वाहा ।।६१।। 
नमो दुन्दुब्भ्याय चाहनन्न्याय च स्वाहा।।६२।। 
नमो धुष्ष्णवे च 'प्रमृशायः च स्वाहा।।६३।। 
नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च स्वाहा।।६४।। 
नमस्तीकक्ष्णेषवे चायुधिने च स्वाहा।।६४।। . 
नमः स्वायुधाय च सुधन्न्वने च स्वाहा।।६६।। 
नमः स्रुत्याय च पत्थ्याय च स्वाहा।।६७।। 
नमः काइयाय च नीप्याय च स्वाहा।।६८।। 
नमः कुल्ल्याय च सरस्याय च स्वाहा।।६६।। 
नमो नादेयाय च व्यैशन्ताय च जा ।।१००।। 
नमः कूप्याय चावट्ट्याय च स्वाहा।।१०१।। 
नमो व्वीद्घ्रयाय चातप्याय च स्वाहा।।१०२।। 
नमो मेग्घ्याय च व्विद्युत्याय च स्वाहा।।१०३।। 
नमो व्वरष्व्याय चावर्ष्याय च स्वाहा।।१०४।। 
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ॐ नमो व्वात्त्याय च रेष्म्म्याय च स्वाहा ।।१०५।। 
ॐ नमो व्वास्तव्वयाय च व्वास्तुपाय च स्वाहा ।।१०६ ।। 
नमः सोमाय च रुद्राय च स्वाहा।।१०७।। 
नमस्ताम्प्राय चारुणाय च स्वाहा।।१०८।। 
नमः शङ्गवे च पशुपतये च स्वाहा।।१०६।। 
नमऽ उग्ग्राय च भीमाय च स्वाहा।।११०।। 
नमो ग्ग्रेवधाय च दूरेवधाय च स्वाहा।।१११।। 
नमो हन्त्रे च हनीयसे च स्वाहा।।११२।। 
नमो क्क्षेब्भ्यो हरिकेशेब्भ्यः स्वाहा।।११३।। 

नमस्ताराय स्वाहा ।।११४।। ` 
नमः शम्भवाय च मयोभवाय च स्वाहा ।।११५।। 
नमः शङ्कराय च मयस्कराय च स्वाहा।।११६।। 
नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा।।११७।। 
नमः पार्य्याय चावार्य्याय च स्वाहा।।११८।। 
नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च स्वाहा ।।११६।। 
नमस्तीत्थ्याय च कूल्ल्याय च स्वाहा।।१२०।। 
नमः शष्प्याय च फेन्न्याय च स्वाहा।।१२१।। 
ॐ नमः सिकत्त्याय च प्रवाह्याय च स्वाहा।।१२२।। 
ॐ नमः की१४ शिलाय च क्षयणाय च स्वाहा।।१२३।। 


ॐ नमः कपर्दिने च पुलस्तये च स्वाहा।।१२४।। 
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ॐ नम5 इरिण्ण्याय च प्रपत्थ्याय च स्वाहा ।॥१२५ ।। 
ॐ नमो व्वज्ज्याय च गोष्ट्ट्याय च स्वाहा।।१२६।। 
ॐ नमस्तल्प्याय च गेह्याय च स्वाहा।।१२७।। 
ॐ नमो हृदय्याय च निवेष्प्याय च स्वाहा।।१२८।। 
ॐ नमः काट्टयाय च गहरेष्ट्टाय च स्वाहा।।१२६।। 


ॐ नमः शुष्क्क्याय च हरित्याय च स्वाहा।।१३०।। ` 


ॐ नमः पा१/सव्व्याय च रजस्याय च स्वाहा ।।१३१।। 
ॐ नमो लोप्याय चोलप्याय च स्वाहा।।१३२।। 
ॐ नमऽ ऊर्व्याय च सूर्व्व्याय च स्वाहा।।१३३।। 
ॐ नमः पर्णर्णाय च पर्ण्णशदाय च स्वाहा ।।१३४।। 
ॐ नमऽ उद्गुरमाणाय चाभिग्घ्नते च स्वाहा।।१३४।। 
ॐ नमऽ आखिदते च प्रखिदते च स्वाहा ।।१३६।। 
ॐ नमऽ इषुकृद्ब्भ्यो धनुष्कृद्ब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा । 1१३७ !! 
ॐ नमो वः किरिकेब्भ्यो देवान) '/ ६ 4: स्वाहा।।१३८।। 
ॐ नमो व्विचिन्न्वकेश्भ्यो देवाना१/ हृदयेब्भ्यः र ।।१३६॥। 
ॐ नमो विक्षिणत्केब्भ्यो देवाना१/ हृदयेब्भ्यः स्वाहा।।१४०॥। 
ॐ नमो आनिर्हतेब्भ्यो देवाना\/ हृदयेब्भ्यः स्वाहा।।१४१।। 


ॐ द्रापेऽ अन्धसस्पते दरिद्र नीललोहिताय । आसाम्प्रजाना 
मेषाम्पशू नाम्मभेर्म्मा रोडू मो नः किञ्चनाममत्‌ 
स्वाहा ।।१४२।। 
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ॐ इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मती: । 
यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्ष्पदे व्विशश्वम्पुष्टं ग्रामे ऽ 
अस्मिन्ननातुरम्‌ स्वाहा | ।१४३।। 

३७ या ते रुद्र शिवा तनूः शिवा व्वि““वाहा भेषजी । शिवा 
रुतस्य भेषजी तया नो मृढ जीवसे स्वाहा ।।१४४।। 

ॐ परि नो रुद्रस्य हेतिर्व्वृणक्क्तु परि त्वेषस्य दुर्म्म॑तिरधा 
योः । अव स्त्थिरा मधवद्ब्भ्यस्तनुष्ष्व मीडूढूवस्तोकाय 
तनयाय मृड स्वाहा ।।१४४।। 

ॐ मीढुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव । परमे व्वुक्षऽ 
आयुधन्निधाय कृतिं व्वसानऽ आचर पिनाकम्बि- 
भ्रदागहि स्वाहा ।।१४६ ।। 

ॐ व्विकिरिद्र व्विलोहित नमस्तेऽ अस्तु भगवः। 
यास्ते सहस्र हेतयोऽन्न्यमस्म्मन्निवपन्तु ताः 
स्वाहा ।।१४७।। 

ॐ सहस्राणि सहस्रशो बाहोस्तव हेतयः। तासामीशानो 
भगवः पराचीना मुखा कृधि स्वाहा ।।१४८।। 

ॐ असङ्ख्याता सहस्राणि ये रुद्राऽ अधि भूम्म्याम्‌ । 
तेषा\/ सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि स्वाहा ।।१४६।। 

ॐ अस्म्मिन्न्महत्यरण्णवेऽन्तरिक्षे भवाऽ अधि। 
तेषा१/ सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ।।१५०।। 

ॐ नीलग्ग्रीवाः शितिकण्ठाः दिव१) रुद्द्राऽ उपभ्श्रिता: । 
तेषा\/ सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्न्मसि स्वाहा ।।१५१।। 
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ॐ नीलग्ग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्व्या5 अधः क्षमाचराः। 
तेषा\/ सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि स्वाहा ।॥१५२।। 
३ ये नृक्षेषु शब्ष्पिज्जरा नीलग्ग्रीवाः व्विलोहिताः। 
तेषा१/ सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्न्मसि स्वाहा ।।१५३।। 
उँ» ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्हिन। 
तेषा१/ सहस्रयोजनेऽव थन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ।।१५४।। 
ॐ ये पथाम्पथिरक्षयऽ ऐलवृदाऽ आयुर्य्युधः । 
तेषा१/ सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्न्मसि स्वाहा ।।१५५।। 
ॐ ये तीर्त्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्गिणः । 
तेषा९/ सहस्रयोजनेऽव धन्त्वानि तन्न्मसि स्वाहा ।।१५६।। 
ॐ ये उन्नेषु व्िविद्ध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्‌ ुँ 
तेषा१/ सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ।।१५७ ।। 
ॐ यऽ एतावन्तश्च भूयाकसश्च्च दिशोरुद्रा व्वितस्त्थिरे । 
` तेषा१/ सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ।।१४८।। 
ॐ नमोऽस्तु रुट्रेब्म्यो ये दिवि येषां व्वर्षमिषवः । तेब्भ्यो दश 
प्राचीर्दश दक्षिणा दश '्रतीचीर्ईशोदीचीर्दशो दर्ध्वाः।। 
तेब्भ्यो नमोऽ अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यन्दिष्मो 
यश्च्च नो द्वेष्टरि तमेषाञ्जम्भे ददुध्ध्मः स्वाहा ।।१५६।। 
ॐ नमोऽस्तु रद्रेब्भ्यो येऽन्तरिक्षे येषां व्वातऽ इषवः । तेब्भ्यो 
दश ग्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्हशोदुर्ध्या: ।। 
तेब्भ्यो नमोऽ अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यन्द्रिष्मो 
यश्च्च नो द्वेष्टरि तमेषाञ्जम्भे दद्ध्ध्मः स्वाहा ।।१६०।। 
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ॐ नमोऽस्तु रुद्ेब्म्यो ये पृथिब्यां येषामन्नमिषवः । तेब्भ्यो दश 
प्राचीर्श दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोदर्घ्वाः ।। तेब्भ्यो 
नमोऽ अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यन्दिष््मो 
यश्च्च नो द्वेष्टरि तमेषाञ्जम्भे दद्ध्ध्मः स्वाहा ।।१६१।। 

ॐ भूः, ॐ भूवः, ॐ स्वः, ॐ व्वय१/ सोम० (८ मन्त्राः) 
(पाठमात्रम्‌) । 

ॐ उग्रश्च० (७ मन्त्राः) (पाठमात्रम्‌) । 

ॐ व्वाजश्च० ।।१। । प्राणश्च० ।।२।। ओजश्च०।।३॥। 
ज्यैष्ठ्यं च०।।४।। स्वाहा । 

२-ॐ नमस्ते० (१६१ आहुतयः)। 

ॐ सत्यञ्च०।।१।। ऋतञ्च०।।२।। यन्ता च०।।३।। 
शञ्च०।।४।। स्वाहा । 


३-ॐ नमस्ते० (१६१ आहुतयः) । 

ॐ ऊकू च०।।१।। रयिश्च०।।२।। वित्तञ्च०।।३।। 
व्रीहयश्च०।।४।। स्वाहा । 

४-ॐ नमस्ते० (१६१ आहुतयः) । 

ॐ अश्मा च०।।१।।अ¥ग्निश्च०।।२।।व्वसु च०।।३।। 
स्वाहा। 

५-ॐ नमस्ते० (१६१ आहुतयः) । 

ॐ अग्निश्च मऽ इन्द्रश्च०।।१।। मित्रश्च०।।२।। 
परथिवी च०।।३।। स्वाहा । . 
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६-ॐ नमस्ते० (१६१ आहुतयः)। 
३० अ१/ शुश्च०।।१।।आग्ग्रयणश्च०।।२।। स्रुचश्च० 
।।३।। स्वाहा। 
७-ॐ नमस्ते० (१६१ आहुतयः) । 
ॐ अग्निश्च०।।१।। व्रतञ्च०।।२।। स्वाहा । 
८-ॐ नमस्ते० (१६१ आहुतयः) । 
३० एका च०।।१।। स्वाहा । 
६-ॐ नमस्ते० (१६१ आहुतयः) । 
ॐ चतस्रश्च०।।१।। स्वाहा । 
१०-ॐ नमस्ते० (१६१ आहुतयः) । 
ॐ त्र्यविश्च० ।।१।। पष्टुवाटू च०।।२।। | 
(पुनः) ॐ यज्जाग्रतः० (६ मन्त्राः) स्वाहा । 
ॐ सहस्रशीर्षा० (१६ मन्त्राः) स्वाहा । 
ॐ अद्‌भ्यः सम्भृतः० (६ मन्त्राः) स्वाहा । 
ॐ आशुः शिशानः० (१२ मन्त्राः) स्वाहा । 
ॐ विब्श्राड़ बृहत्‌ पिबतु० (१७ मन्त्राः) स्वाहा । 
११-ॐ नमस्ते ० ( १६१ आहुतयः) | | 
ॐ व्वाजाय स्वाहा० ।।१।। आयुर्यज्ञेन कल्पताम्‌०।।२।। | 
स्वाहा। ॐ ऋचं वाचम्‌० स्वाहा । ॐ यन्मे छिट्रम्‌० स्वाहा । | 
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः० स्वाहा । ॐ कयानश्चित्र: स्वाहा । | 
ॐ कस्त्वा सत्यो मदानाम्‌. स्वाहा । ॐ अभी षु णः० स्वाहा। | 
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ॐ कया त्वन्नऽ ऊत्याभिः स्वाहा । ॐ इन्दो व्विश्वस्य० स्वाहा । 
ॐ शं नो मित्रः शं वरुण: स्वाहा । ॐ शं नो व्वातः पवता१/ 
शं नः० स्वाहा । ॐ अहानि शं भवन्तु नः० स्वाहा । ॐ शन्नो 
देवीः० स्वाहा ।ॐ स्योना पृथिवि० स्वाहा । ॐ आपो हि ष्ठा० 
स्वाहा । ॐ यो वः शिवतमो रसः० स्वाहा। ॐ तस्माऽ अरं 
गमाम वः० स्वाहा । ॐ द्यौः शान्तिः० स्वाहा । ॐ दृते दृ१% ह 
मा मित्रस्य मा चक्षुषा० स्वाहा । ३० दृते दृ१/ ह मा ज्योक्ते० 
स्वाहा । ॐ नमस्ते हरसे शोचिषे० स्वाहा । ॐ नमस्तेऽ अस्तु 
विद्युते० स्वाहा । ॐ यतो यतः समीहसे० स्वाहा । ॐ सुमित्रिया 
नऽ आपः० स्वाहा | ॐ तच्चक्षु्देवहितम्‌ ० स्वाहा । ॐ 
सद्योजातम्‌० (५ मन्त्राः) (पाठमात्रम्‌) । 

ततः षडङ्गन्यासं कुर्यादिति । 

इति रुद्रयागहवनमन्त्राः । । 
(१) अथ रुद्रयागस्य षड्भिः प्रकारैईवनमन्त्रविभागस्तत्र 
एकधाहवनमन्त्रविभागपक्षः प्रथम: | 

ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव इत्यारभ्य तमेषाञ्जम्भे दध्मः स्वाहा ।। 

इति षट्षष्ठिमन्त्राणामेकाहुतिः । ।१ । । 

(२) अथ त्रेधाहवनमन्त्रविभागपक्ष: द्वितीय: | 


ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव इत्यारभ्य अर्ब्मकेब्भ्यश्च वो नमः स्वाहा ।। 
इति षड्किवशतिमन्त्राणामेकाहृतिः ।।१।। 


ॐ द lise इत्यारभ्य सुधन्वने च स्वाहा ।। 
इति :।।२॥। 


ॐ नमः उडा र तमेषाञ्जम्भै दध्मः स्वाहा । । 
इति त्रिंशन्मन्त्राणामेकाहुतिः ।।३।। 
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(३) अथ षोढा (षडधा) हवनमन्त्रविभागपक्षस्तृतीय: | 
ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव इत्यारभ्य अर्न्मकेब्यश्च वो नमः स्वाहा ।। 
षड््विशतिमन्त्राणामेकाहुतिः ।।१।। 

ॐ नमस्तक्षब्भ्य इत्यारभ्य २ च स्वाहा।। 
इति दशमन्त्राणामेकाहतिः । ।२। | 

ॐ नमः सुत्यायेत्यारभ्य यऽ एतावन्तःव्व० मसि स्वाहा ।। 
इति सप्तविंशतिमन्त्राणामेकाहुतिः ।।३।। 

ॐ नमोऽस्तु रुद्रेब्भ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवः । तेभ्यो 
दश प्राची० तमेषाञ्जम्भे दध्मः स्वाहा ।।४।। 

ॐ नमोऽस्तु रुद्रेब्म्यो येऽन्तरिक्षे येषां व्वातऽ इषवः। 
तेभ्यो दश प्राची० तमेषाञ्जम्भे दध्मः स्वाहा । ।५ ।। 

ॐ नमोऽस्तु रुद्रेब्भ्यो ये पृथिव्यां येषामन्नमिषवः। 
तेभ्यो दश प्राची० तमेषाञ्जम्भे दध्मः स्वाहा । ६ ।। 

(४) अथ षोडशधा हवनमन्त्रविभागपक्षश्चतुर्थ:। 


ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव इत्यारभ्य अर्ब्मकेब्म्यश्च वो नमः स्वाहा ।। 
इति षङ्विशतिमन्त्राणामेकाहुतिः ।।१।। 


३९ त 0. इत्यारभ्य सुधन्वने च स्वाहा ।। 
इति :।।२॥। 

ॐ नमः स्रुत्यायेत्यारभ्य पराचीना सुखा कृधि स्वाहा।। 
इति सप्तदशमन्त्राणामेकाहुतिः।।३।। 

ॐ असङ्ख्याता सहस्राणि ये रुद्राऽ अधि भूम्याम्‌। 
तेषा\/ सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा।।४।। 

ॐ अस्मिन्नमहत्त्यर्णवे ऽन्तरिक्षे भवा 5 अधि । 
तेषा१/ सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा।।४।। 
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ॐ नीलग्ग्रीवाः शितिकण्ठा दिव१/ रुद्राऽ उपश्चिताः । 
तेषा१/ सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ।।६ ।। 

ॐ नीलग्ग्रीवाः शितिकण्ठा शर्व्वाऽ अधः क्षमचराः। 
तेषा१/ सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ।॥9 ।। 

ॐ ये व्वृक्षेषु शष्पिञ्जरा नीलग्रीवा व्विलाहिताः । 
तेषा१/ सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा।।८।। 

ॐ ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः । 
तेषा१/ सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ।।६।। 

ॐ ये पथां पथिरक्षय ऽ ऐलबुदा ऽ आयुर्य्यधः । 
तेषा१/ सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ।।१०।। 

ॐ ये तीर्त्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्गिणः । 
तेषा१/ सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ।।११।। 

ॐ येञ्न्रेषु व्विविदूध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्‌। 
तेषा१/ सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ।।१२।। 

ॐ यऽ एतावन्तश्च्च भूया१४ सच दिशो रुद्रा व्वितस्थिरे। 
तेषा१/ सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ।।१३।। 

ॐ नमोऽस्तु रुद्रेब्भ्यो ये दिवि येषां व्र्षमिषवः। तेभ्यो 
दश प्राचीईश०। तेभ्यो नमोऽ अस्तु तेनो ऽवन्तु 
तेनो० तमेषां जम्भे दध्मः स्वाहा।१४।। 

ॐ नमोऽस्तु रुद्रेब्म्यो येऽन्तरिक्षे येषां व्यातऽ इषवः। 
तेभ्यो दश प्राचीर्दश०। तेभ्यो नमोऽ अस्तु तेनोऽवन्तु 
तेनो० तमेषां जम्भे दध्मः स्वाहा।१५।। 
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ॐ नमोऽस्तु रद्रेब्भ्यो ये पृथिव्यां येषामन्नमिषवः। तेभ्यो 
दश प्राचीईश०। तेभ्यो नमोऽ अस्तु तेनो ऽवन्तु 
तेनो० तमेषां जम्भे दध्मः स्वाहा ।१६।। 


(५) अथ चतुश्वत्वारिशद्धवनमन्त्रविभागपक्षः पञ्चमः। 
ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव० मुत ते नमः स्वाहा।।१।। 
ॐ या ते रुद्र शिवा० भि चाकशीहि स्वाहा।।२।। 
ॐ .यामिषुङ्गिरिशन्त० पुरुषञ्जगतू स्वाहा ।।३।। 
ॐ शिवेन व्वचसा० सुमनाऽ असत्‌ स्वाहा।।४।। 
ॐ अदूध्यवोचदधिवक्ता० परासुव स्वाहा।।५।। 
ॐ असौ यस्ताम्रो ईमहे स्वाहा।।६।। 
ॐ असौ योऽवसर्प्पति० उतैनं गोपा० मृडयाति नः स्वाहा । ७ ।। 
ॐ नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्क्षाय० तेब्भ्यो 5करन्नमःस्वाहा ।।८।। 
ॐ प्रमुञ्च धन्न्वनस्त्वमुभयो० भगवो व्वप स्वाहा ।।६।। 
ॐ व्विज्ज्यं धनुः कपर्दिनो० निषङ्गधिः स्वाहा ।।१०।। 
ॐ या ते हेतिम्मीढुष्ट्रम हस्ते० परिभुज स्वाहा।।११।। 
ॐ परि ते धन्न्वनो हेति० निधेहि तम्‌ स्वाहा।।१२।। 
ॐ अवतत्त्य धनुष्ट्व\/ सहस्राक्ष० सुमना भव स्वाहा।।१३।। 
नमस्तऽ आयुधाया० धन्न्वने स्वाहा।।१४।। 
मा नो महान्तमुत० रीरिषः स्वाहा।।१९।। 
मा नस्तोके हवामहे स्वाहा।।१६।। 


नमो हिरण्ण्यबाहवे० स्वाहा । ॐ नमो बभ्लुशायं०। 
ॐ नमो रोहिताय० स्वाहा । ॐ नमः कृत्नायतया० स्वाहा । 
ॐ नमो व्वञ्चते व्विकुन्तानाम्पतये नमः स्वाहा। 
इति पञ्चमन्त्राणामेकाहृतिः ।।१७।। 
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ॐ नमो उष्णीषिणे० स्वाहा । ॐ नमो ब्विसुजद्भ्यो० स्वाहा । 
ॐ नमः सभाभ्यः० स्वाहा । ॐ नमो गणेभ्यो० स्वाहा । 
ॐ नमः सेनाभ्यः० अर्भकेभ्यश्च वो नमः स्वाहा । 
इति पञ्चमन्त्राणामेकाहुतिः।।१८।। 

ॐ नमस्तक्षभ्यो० स्वाहा। ॐ नमः श्वभ्यः० स्वाहा। 
ॐ नमः कपर्दिने० स्वाहा । ॐ नमो हस्वाय० स्वाहा । 
ॐ नमऽ आशवे० स्वाहा। 
इति पञ्चमन्त्राणामेकाहुतिः ।।१६।। 

ॐ नमो ज्ज्येष्ट्राय० स्वाहा । ॐ नमः सोभ्यायः० स्वाहा । 
ॐ नमो व्वन्न्याय० स्वाहा । ॐ नमो बिल्मिने० स्वाहा । 
ॐ नमो धृष्णवे० 
इति पञ्चमन्त्राणामेकाहुतिः।।२०।। 

ॐ नमः सुत्याय० स्वाहा । ॐ नमः कृप्याय० स्वाहा । ॐ नमो 
व्यात्याय० स्वाहा । ॐ नमः शङ्गवे नमस्ताराय स्वाहा । 
इति मन्त्रचतुष्टयस्यैकाहुतिः।।२१।। 

ॐ नमः शम्भवाय० शिवतराय च स्वाहा ।।२२।। 

ॐ नमः पार्य्याय० स्वाहा । ॐ नमः सिकत्याय० स्वाहा । 
ॐ नमो व्ज्ज्याय० स्वाहा । ॐ नमः शुष्क्याय 
स्वाहा । ॐ नमः पर्ण्णाय० आनिर्हतेभ्यः स्वाहा । 
इति पञ्चमन्त्राणामेकाहुतिः।।२३।। 

ॐ नमो वः किरिकेभ्यो देवाना\/ हृदयेभ्यो नमो 
व्विचिन्नवत्केभ्यो नमो व्विक्षिणत्केत्यो नमऽ 
आनिर्हतेभ्यः स्वाहा ।।२४।। 

ॐ द्रापेऽ अन्धसस्पते० किं चनाममत्‌ स्वाहा ।।२५।। 

3 इमा रुद्राय तवसे० अस्मिन्ननातुरम्‌ स्वाहा ।।२६।। 

ड्या ते रुद्र शिवा तनूः शिवा० मृड जीवसे स्वाहा [२७ ।। 

ॐ परि नो रुद्रस्य०. तनयाय मृड स्वाहा।।२८।। 
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ॐ मीढुष्टम शिवतम० बिभ्रदा गहि स्वाहा।।२६।। 
ॐ व्विकिरिद्र व्विलोहित० विपन्तु ताः स्वाहा।।३०।। 
ॐ सहस्राणि सहस्रशो० मुखा कृधि स्वाहा।।३१।। 
ॐ असङ्ख्याता सहस्राणि० तन्न्मसि स्वाहा।।३२।। 
ॐ अस्स्मिन्न्महत्यर्णवे० तन्न्मसि स्वाहा।।३३।। 
ॐ नीलग्ग्रीवाः शितिकण्ठाः दिव१/ रुद्गा तन्मसि स्वाहा ।।३४।। 
ॐ नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वा5 अधः० तन्मसि स्वाहा।।३४।। 
ये व्वुक्षेष० तन्न्मसि स्वाहा।।३६।। 
ये भूतानामधिपतयो० तन्न्मसि स्वाहा।।३७।। 
ॐ ये पथाम्पथिरक्षयऽ ऐल० तन्न्मसि स्वाहा।।३८।। 
ॐ ये तीर्त्यानि० तन्न्मसि स्वाहा।।३६।। 
ॐ येञ्न्नेषु० तन्न्मसि स्वाहा।।४०॥। 
ॐ यऽ एतावन्तश्च० तन्न्मसि स्वाहा।।४१।। 
ॐ नमोऽस्तु रुद्रेब्भ्यो ये दिवि० जम्भे दध्मः स्वाह।।४२॥। 
ॐ नमोऽस्तु रुद्रेब्भ्यो येऽन्तरिक्षे० जम्भे दध्मः स्वाहा ।।४३।। 
उँ, नमोऽस्तु रुट्रेब्म्यो ये पृथिव्यां येषामन्न०जम्भे दध्मः स्वाहा । ४४ ।। 
(६) अथाष्टचत्वारिंशद्धवनमन्त्रविभागपक्षः षष्ठः। 


ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव० मुतते नमः स्वाहा।।१।। 
ॐ या ते रुद्र शिवा० भि चाकशीहि स्वाहा।।२।। 
उं यामिषुङ्गिरिशन्त० पुरुषञ्जगत्‌ स्वाहा।।३।। 
ॐ शिवेन व्वचसा त्वा गिरिशाच्छा० सुमनाऽ असत्‌ स्वाहा ।।४।। 
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अध्यवोचदधिवक्ता0 परासुव स्वाहा।।५ ।। 

असौ यस्ताम्रोऽ अरुणः० ईमहे स्वाहा ।।६ ।। 
ॐ असौ योऽवसर्प्पति०उतैनं गोपा०मृडयाति नः स्वाहा । ७ ।। 
$ नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुसे० करन्नमःस्वाहा ।।८।। 
३, प्रमुञ्च धन्वनस्वमुभयोराल्यो््याम्‌० भगवो व्यप स्वाहा ।।६।। 
ॐ व्विज्ज्यन्धनुः कपर्हिनो० निषड्गधिः स्वाहा ।।१०।। 
ॐ या ते हेतिम्मीढुष्ट्म हस्ते० परिभुज स्वाहा ।।११।। 
ऊँ परि ते धन्न्वनो हेतिरस्मान्न्वृणक्त० निधेहितं स्वाहा ।।१२।। 
ॐ अवतत्त्य धनुष्ट्व१४ सहस्राक्ष शतेषुधे० सुमना भव स्वाहा ।।१३।। 
ॐ नमस्तऽ आयुधायाना० धन्न्वने स्वाहा।।१४।। 
ॐ मा नो महान्तमुत० रुद्र रीरिषः स्वाहा ।।१४।। 
मा नस्तोके तनये मा न5 आयुषि० सदूमित्चा हवामहे स्वाहा ।।१६ ।। 
३ नमो हिरण्ण्यबाहवे० स्वाहा । ॐ नमो बब्भ्लुशाय० स्वाहा । 
ॐ नमो रोहिताय० स्वाहा । ॐ नमः कृत्स्नायतया० स्वाहा । 


३ नमो व्यञ्चते परिवञ्चते० व्विकृन्तानां पतये नमः स्वाहा । 
इति पञ्चमन्त्राणांमेकाहुतिः।।१७।। ` 

ॐ नमो उष्णीषिणे गिरिचराय० स्वाहा । ॐ नमो व्विसृजद्भ्यो 
व्विध्यद्भ्यश्व० स्वाहा । ॐ नमः सभाभ्यः सभा० स्वाहा । 
३ नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च० स्वाहा।ॐ नमः सेनाभ्यः 
सेनानिभ्यश्च० अर्भकेभ्यश्च वो नमः स्वाहा । 
इति पञ्चमन्त्राणामेकाहुतिः । 1१८ ।। 
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ॐ नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च० स्वाहा । ॐ नमः श्वभ्यः 
श्वपतिभ्यश्च० स्वाहा।ॐ नमः कपर्दिने च युप्तकेशाय० 
स्वाहा । ॐ नमो हस्वाय च व्वामनाय० स्वाहा । ॐ 
नमऽ आशवे चाजिराय च० द्वीप्याय व स्वाहा । 
इति पञ्चमन्त्राणामेकाहुतिः ।।१६।। 

ॐ नमो ज्ज्येष्ट्वाय च कनिष्ट्टाय च० स्वाहा । ॐ नमः सोभ्यायः 
च प्रति सर्य्याय च० स्वाहा । ॐ नमो व्वन्न्याय च० 
स्वाहा । ॐ नमो बिल्मिने च कवचिने च० स्वाहा । ॐ 
नमो धृष्णवे च प्रमृशाय च० सधन्नवने च स्वाहा । 
इति पञ्चमन्त्राणामेकाहृतिः।।२०।। 

ॐ नमः स्रुत्याय च पत्थ्याय च० स्वाहा। ॐ नमः कूप्याय 
चावट्याय च० स्वाहा। ॐ नमो व्वात्याय च रेष्म्याय 
च० स्वाहा। ॐ नमः शङ्गवे च पशुपतये च० हनीयसे 
च मनो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय स्वाहा। 
इति चतुर्मन्त्राणामेकाहृतिः ।।२१।। 

ॐ नमः शम्भवाय च० शिवतराय च स्वाहा ।।२२।। 

ॐ नमः पार्य्याय चावार्य्याय च० स्वाहा । ॐ नमः सिकत्याय 

: प्रवाह्याय च० स्वाहा । ॐ नमो व्वज्ज्याय च गोष्ठ्याय 
च० स्वाहा।ॐ नमः शुष्क्याय च हरित्याय च० स्वाहा । 
ॐ नमः पर्ण्णाय च पर्ण्णशदाय च० धनुष्कृद्भ्यश्च 
वो नमः स्वाहा । 
इति पञ्चमन्त्राणामेकाहृतिः ।।२३।। 
ॐ नमो वः किरिकेभ्यः स्वाहा।।२४।। 
ॐ देवाना हृदयेभ्यः स्वाहा।।२४॥। 
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नमो व्विचिन्वत्केभ्यः स्वाहा।।२६।। 
नमो व्विक्षिणत्केभ्यः स्वाहा।।२७।। 
नमऽ आनिर्हतेभ्यः स्वाहा।।२८।। 
ॐ द्रापेऽ अन्धसस्प्पते० किञ्चनाममतू स्वाहा ।।२६।। 
ॐ इमा रुद्राय तवसे० अस्मिन्ननातुरम्‌ स्वाहा ।।३०।। 
ॐ या ते रुद्र शिवा० मृड जीवसे स्वाहा।।३१।। 
ॐ परि नो रुद्रस्य० तनयाय मृड स्वाहा।।३२।। 
ॐ मीढुष्ट्रम शिवतम शिवो नः० बिभ्रदा गहि स्वाहा ।।३३।। 
ॐ व्विकिरिद्र० न्नि वपन्तु ताः स्वाहा।।३४।। 
ॐ सहस्राणि सहस्रशो० मुखा कृधि स्वाहा।।३४।। 
३० असङ्ख्याता सहस्राणि० तन्न्मसि स्वाहा।।३६।। 
3 अस्म्मन्न्महत्यर्णवे० तन्न्मसि स्वाहा ।।३७।। 
3० नीलग्ग्रीवा: शितिकण्ठाः दिव रुद्रा० तन्न्मसि स्वाहा । ३८ ।। 
ॐनीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वाऽअधः० तन्मसि स्वाहा ।।३६।। 
ॐ ये नृक्षेषु शष्पिञ्जरा० तन्न्मसि स्वाहा ।।४०।। 
ॐ ये भूतानामधिपतयो० तन्न्मसि स्वाहा।।४१।। 
ॐ ये पथां पथि० जनेऽव धन्न्वानि तन्न्मसि स्वाहा ।।४२।। 
ॐ ये तीर्त्यानि प्रचरन्ति० तन्न्मसि स्वाहा।।४३।। 
ॐ येञ्न्रेषु व्विविदृध्यन्ति० तन्न्मसि स्वाहा।।४४।। 
ॐ यऽ एतावन्तश्च भूया१”स**्व० तन्मसि स्वाहा।।४५।। 
ॐ नमोऽस्तु रुद्रेब्यो ये दिवि० तमेषाज्जम्भे दध्मः स्वाहा । ४६ ।। 
ॐ नमोऽ रुट्रेब्यो येञ्न्तरिक्षे० तमेषाजम्भे दध्मः स्वाहा | ४७ |। 
ॐ नमोज््तुरदरेव्यो ये पृथिव्यां येषामन्न० तमेषां जम्भे दधः स्वाहा | ४८) 
इति रूद्रयाग-हवनमन्त्राः। 
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श्री पशुपत्यष्टकम्‌ 
ध्यानम्‌ 
ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारूचन्द्रावतंसं 
रत्नाकल्पोज्जवाडंग परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्ननम्‌ । 
पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणै व्याध्रकृतिँ वसानं । 
विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्रं त्रिनेत्रम्‌ ।।१।। 
स्त्रोतम्‌ 
पशुपतिं द्युपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपतिं च सतीपतिम्‌। 
प्रणतभक्तजनार्तिहिरं परं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ।।१।। 
न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरिबलं कुलम्‌। 
अवति कोऽपि न कालवशं गतं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌।।२।। 
मुरजडिडिपवाद्यविलक्षणं मधुरपञ्चमनादविशारदम्‌ । 
प्रमथभूतगणैरपि सेवितं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ।।३।। 
शरणदं सुखदं शरणान्वित शिव शिवेति शिवेति नतं नृणाम्‌। 
अभयदं करूणावरूणालयं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ।।४।। 
नरशिरोरचितं मणिकुण्डलं भुजगहारमुदं वृषभध्वजम्‌ । 
चितिरजोधवलीकृतविग्रहं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ।।५ ।। 
मखविनाशकरं शशिशेखरं सततमध्वरभाजि फलप्रदम्‌ । 
प्रलयदग्धसुरासुरमानवं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ।।६ ।। 
मरमपास्य चिरं हृदि संस्थितं मरणजन्मजराभयपीडितम्‌। 
जगदुदीक्ष्य समीपभयाकुलं भजत रे गिरिजापतिम्‌ ।।७।। 
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हरिविरञ्चिसुराधिपपूजितं यमजतेशधनेशनमस्कृतम्‌ । 

त्रिनयनं भुवनत्रितयाधिपं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ।।८ । । 

पशुपतेरिदमष्टकमद्रुत॑ विरचितं पृथिवीपतिसूरिणा। 

पठति संशृणुते मनुजः सदा शिवपुरी वसते लभते मुदम्‌।।६।। 
इति श्री पृथिवीपतिसूरिविरचितँ श्रीपशुपत्यष्टकं सम्पूर्णम्‌ । 


श्री विश्वनाथाष्टकम्‌ 
गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं 
गौरी निरन्तरविभ्ूषितवामभागम्‌। 
नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ।।१।। 


वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं 


वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठम्‌ । 
वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं 


वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ।।२।। 
भूताधिपं भुजगभूषणश्ूषिताङ्ग 

व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रम्‌ । 
पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणि 

वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ।।३।। 
शीतांशुशोभिकिरीटविराजमानं 

आलेक्षणानलविशेषिपञ्चबाणम्‌ । 

नागाधिपारचितभासुरकर्णपुरं 

वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ।।४।। 
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पञ्चाननं दुरिमत्तमतङ्गजानां 
नागान्तकं दनुजपुङ्गवपन्नगानाम्‌। 
दावानलं मरणशोकजराटवीनां 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ।।५।। 
तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीय- 
मानन्दकन्दमपराजितप्रमेयम्‌ । 
नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ।।६।। 


रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं 

वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम्‌ । 
माधुर्यधैर्युभगं गरलाभिरामं 

वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ।।७।। 
आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां 

पापे रतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ । 

आदाय हत्कमलमध्यगतं परेशं । 

वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ।।८।। 


वाराणसीपुरपतेः स्तवनं शिवस्य 
व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः । 
विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्ति 
सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्‌ ।।६।। 


विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेच्छिवसन्निधौ । 
शिवलोकमवाप्रोति शिवेन सह मोदते ।।१०।। 


इति श्री महर्षिव्यासप्रणीतं श्रीविश्वनाथष्टकं सम्पूर्णम्‌ । 
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ह Digital Preservati 


हमारे अन्य उपयोगी संकलन 


बलि, पंचक शान्ति एवं सपिन्डन की विधि सहित) 
संपर्क कर 9451396245| 


ड में सभी कार्य के पूजा सम्बधी विषयों का 
संकलन किया गया है, जिसमें प्रायश्चित, गणेश पूजन, 
कलश स्थापन, पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, नाग्दीपुख 
श्राद्ध, यज्ञ वास्तु पीठ पूजा, योगिनी, क्षेत्रपाल, 
सर्वतोभद्र, नवग्रह एवं गृह प्रेश शिलात्यास आदि 
विषयों का उपयोगी संकलन कियाया है। 


(पार्वण, एकोदिष्ट, सांकल्पिक श्राद्ध एवं तर्पण विधि सहित) 
दैवज्ञ मंदिर प्रकाशन माला का एक और सुमन 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


